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अरमण भगवान्‌ महामीर म्यामी वे गौतम स्वामी श्रादि ग्या 
गह मणुधर दृ है । “उप्पर्णेऽ वां पिगमेद वा देह गा व्म 
प्रिपलो का जान प्रा कर गणयो नं दादा फ़ रचना कौ, 
लिममें ज्ञान दशन चासि ये तीन मोत फ़ उपाय उतललाएु गण 
> | सथ णास क मुख्य स्प मे चार परिमाण र~ द्रन्यालुयोग, 
गरितादुयोग, चरणररणायुयोग श्रीर धर्मकवाुयोग । चे द्ग 
साताधर्मफयह्क घत मे कवादुयोग फा पखन ई । 


भगान्‌ महारीर स्वामी ॐ स्यारह गणधर भ मे पाँच 
मणधर ची सुषमां स्वामी गी ही पाट परम्परा चक्ती ई | पतत 
सान इादणागी 7 रचयिता श्री सुधर्मा स्यामी री मनि जते ६। 
उनके प्रधान भिष्य श्री जम्दम्वामीते प्रप्त गिरं श्रौर 
उन्न उत्तर दिय £ । उत्तर देते समय सुषमा भ्याम मे प्रन्येक 
म्यत में पे शम्द कदे देहे शरयुप्मन्‌ जम्द्‌ ! जसा मनि भगवान्‌ 
मह्यमीर-सवामी से सुना ई, वेमा ही तुके कवा ह } 


श्री सेः सैन प्र-वमाला 


ह । 





इसमे यह स्पष्ट मिद्ध दो जाता द पि इम द्ादणामी का फयन 
मय देव भी महारीर स्वामी ने मव्य प्राणियों ॐ हितार्थ कियादै। 
इमे श्री गौतम स्वामी रीर श सुधर्मा स्वामी री स्परन्त्र प्रर्मणा 
दुध भी नहीं ६ 1 निमा भगान्‌ महावीर स्वाणी ने रमाया 
ह वेसा दीप तुमे कता ह" इस वाक्य मे शरी सुधर्मा स्वामीने 
'्ल्ाणाए धम्मो शर्थात्‌ वीत्तरागं भगवान्‌ सौ श्क्षा मेदी धमं 
ह श्रौर उनङ़े पचन ये पिनय पूर्व॑ स्वीकार सरना घर्मं फा 
यख्य छग रै, इम्‌ तच्च ऊा भली भाहि प्रतिपादन तयाहं । भरी 
जम्बू स्वामी ने घारमार प्रच स्थि है| इसम्‌ यद पतलाया गया 
१६ किशिय को पिनयपू॑र जिज्ञासा वद्धि मे प्रश्न रररे गुरं 
से ज्ञान ग्रहण करना चादिषु क्योकि विनयपूेक ग्रदण क्रिया 
द्र ज्ञान दी शरारमकल्याण मे सद्यफ़ रोता द । 
जम्बू स्यामी वे प्रश्न फे उत्तर मे 4 सुधमा स्वामी फते दै 
कि ष्टे श्रय श्री ज्ञाताधमे्था के दो भरुतस्वन्ध कै गण द- 
नाता शौर धर्मं कथां । ज्ञाता नाम प्रयम्‌ शरतस्कन्ध के उसीम 
शष्ययन ह । प्रयेफ़ श्रघ्ययनम म एक दृष्टान्तं (उदाहरण) दिया 
शया ६ भौर अन्त में दार्णन्तिफ फे साय सुन्दर ममन्यय करर 
र्म ३ सिमी एर त्चत्ते ददं किया मया ई} यह सम्पू 
षन गमय है ] फदी रही षर कुद गाधाए दी सई ई] इम 
णास मे नगर, उदान, महल, घ्या, सद्र, स्वपर, स्वो फे 
फल श्रादि पा तथा हाथी, घो, राला, रानी, सेट, सेनापति 
शादि जगम पदार्थो का वर्णन धट मिस्वापपूरक दिया गया 
ई} कथा भाग क सपेवा वर्णन फा माग पथि ६ ¦ जौँ पर 
पूं पाड फा चरणन पिरि से श्राया ६ वरहा "जाय ( याद्‌ )'” 
न्द देकर पूर्व पाठ की मलामण दी मई ह। 
सामान्य प्न्य फौ भेदा शाद मे गम्भीरता शरीर शुरुगमता 


क्षतता० सूत रौ उन्नीम कवाए 





१, 
पिष हती ह। इस लिए शाख भ्रप्ययन कं श्मिक्लापी धज 
श्रातमाश्नो रो शाख ऋ चभ्ययन श्रद्धा पूरवंक गुरु के पास दी 
प्ररनाः चा्टिए । उत तरह से प्राप्न मिया द्रा जान ही आत्म 
उल्याश में विशेष सायक शेता ६ । 


(१) मेवकुमार की कथा 

पटला श्र्वयन- परिनय का स्परूप पतलाने फे किणं पहला 
श्ध्ययन कहा गया है । इमा नाम उत्वि) यदि को शिष्य 
श्रित हो जाग ती उते मीटे बचनों से उपालम्म देकर गुरु फो 
चाटिए पि बह ऽमे विनय मार्ग मे प्ररत करापे । इम प्रफार उपदेश 
देने ॐ लिए पले धध्ययन मे मेधकुमार का चान्त दिया गया 

राजग नगर में परेणिरु राना राज्य करता धा । उमकी रानी 
कानाम्‌ नन्दा देषी वा । उसकी इतति से उत्पन्न हु श्रमयङ्मार 
नाम कपुर था। बह राजनीति मे प्रहुत चतुर था । श्रौप्पातिरी 
वंनयिरी श्रादि चार बुद्धियों का निधान था | राजा फामनी था, 

श्रेणिक राजा फी द्री रानी कानाम धारिणौ था एक समय 
गातरि फ पिद्धलते पहर में उसने हाथी का शुम स्वभ देषा। राजाके 
पास जाकर उसमे श्रपना समद्र सुनाया । राना ने कदा-दैपि] 
इम शुमस्वम र प्रभाव से तुम्हारी ऊुकति से किसी पुरपशाल्ी भतापी 
मालं का जन्म होगा । यह सुन फर रानी बहुत प्रसन्न हुई। 

ष्य दिन प्रातःफाल भ्यम्रपाटसतं को बुक्ता कर राजा ने स्यभ् 
फा श्थं पू | उन्दान बतलाया करि यद स्वभ उत शुभ । रानी 
उ षि से फिमी पुएयशाकती प्रवापी वात्तफ का जन्म हेग | 

यतनापूवंक श्नपने गर्भे का पालन रती हई धारिणो रानी 
समय भिति लगी । तीसरे महीने मे रानी पौ श्रकालमेवका 
दोदद्‌ (दोहला) उत्पन्न दुभा ! धह सोचने लगी-पिजसी सदिव 


> 
£ श्री मिया नप्र गमाला 


सर्वा हुष्रामेव हो, छोटी ददी रदे पर्दी हो, मर्मर 
इरियाली से, मोर ना रह हं प्रादि सारी याते वरप््छहु सी 
हा | णेस समय म वनक्रीडा करने ताज्ली मतार्‌ वन्य | यदि 
हके मी णसा योग मिते तो वमार परततं समीप कीड़ा करती 
हई म सपना दोहद पूरं कं । 

धारिणी रानी की इच्चा पूरी न होने स य प्रतिदिन दुरल 
होने लगी । दासिया म जारर राजा को इम बात गी चना दी । 
राजा न रानी मे पू्ा-ग्रिय ! तहि दुल होने का क्या कारण 
हं श्रौर तुम इस प्रकार श्रातध्यानक्योकररदीहो तय रानीन 
श्रपने दोहद री मात कदी । राजा ने क्हा-तैठेसा प्रयतत करेगा 
जिसमे तुम्हारी इन्छा शीघ्र दी पणं होगी । इम प्रकार रानी फो 
श्राधात्तन नकर राजा वापिस चपने महततम चला श्राया ¡ रानी 
दोहद्‌ फो पूणं करनं का द उपाय मोचने लगा गिन्तु उम 
कोई उपाय न मिला। इससे राना घार्त॑ध्यान करने लगा। इमी 
समय श्रभयज्ुमार श्रपने पिता के पादबन्दन फरन कं लिए वदाँ 
श्राया | श्रभयकृमार के पूषन पर रानाने उं श्रपनी चिन्ताफा 
कारण यता रिया | च्रमयकुमार न रहा-पिताजी ! राप चिन्ता 
मत कौलिय । मे शीघ्रही एमा प्रयत फसगा नियप्त मरी लघु 
माता का दोहद शीघ्री पूरा होगा। 

अपन स्थान पर श्राङ्र्‌ श्रमयदुमार न बिचार पियारि 
शकल मेध का दहला देवता री सहायता के बिना पूरानहीं हो 
सता । रेप विचार कर्‌ श्रमयडुमार्‌ पौपधरप्सा में च्या । 
शर्म तप (पीन उपास) स्थीकार करर पनं पूर्वभवके भित 
देव का स्मरण करता द्या उह समय भितल लग! वीम्फे दिन 
अभयदुमार क पूं मित सधर्म कल्पयासी एक देव उस्र सामन 
भकर हमा । च्रमयडुमार ने उसे सामन पनी इच्छा प्रकट सी] 


शतार मूत क्ये उन्नसं कथा ५ 


देव ने कदाहं ्रार्य! म अकाल मैं पर्पातु री गिक्रिया 
(स्वना) कस्मा जियपे तुम्हारी लघरमाता का दोहद पूं होगा । 
रसा फह ऊर वह देप यापिम्‌ श्रपने स्थान पर चला गया । 

दूमरे दिन देव्‌ ने पर्पीऋतु री पिका री) श्राफ मे 
मर्पय मेष छा गवे श्रौर दोटी द्यो रदं गिरने लगौ । हाथी 
पर्‌ पठ कर रानी धारिणी राजा के साथचन म रई | समार 
पर्त फ पाम यमक्रीदरा करीं हुई रानी श्रपने दोदर को पूर्णं 
रन सग । दोह पूणं होने पर रानी घो डी प्रस्ता हई । 

नौ मावर पूरणं होने प्र रानी फी इचि मे एक पुन ऊा जन्म 
हुमा । दानियों द्वारा पुप्रजन्म की खवना पाफरे राजा फौ वहत 
दर्थ हटा । गमचिस्था में रानी मो मेष फा दोला उत्पन् हु्रा 
था दसलिष्‌ पुर फा नाम मेषङ्पार रसा मया । 
, योग्य घय होने एर मेषङुमार फो पुरुप की ७२ कलार की 
रिषा दी गई | युवायम्था कौ प्राप्त हीने प्र मेवक्मार फा 
पराह सुन्दर, बुशील शरीर घ्वी ङी ६४ फज्ाघ्नामे प्ररीख 
श्रार राजन्याथो फ साथ परिया गया | 

पक समय सगपान्‌ सहारीर्‌ स्वामी राजगुह नगर के पहर 
गुणज्ञ नामक उद्यन मे एधार्‌ ¦ भगान्‌ फा श्रागान सुन- 
फर श्रजाजन, राज श्रौर मेषङ्मार भगयान्‌ स बन्दना फरन 
पैः लिए गये । मगयान ने धर्ोपेश एरमाया । उपदैण तुन 
कर मप्रहधमारे रो ममार्‌ म अराग उत्पन्नहोी गया] " 

घर भ्राङर माता पितामे दीवाने 7 आता मागी। पडी 
उठिनाई र माथ साता पिता म दीचा रौ धातना प्ाप्नकी । राजा 
पेणिफमे बहे समारोह भरर भूम ह साथ दीचा मदास्तव सविया । 
मेयकमार दौचता लेर्र आानाम्याम ऊरमे गे | राति क मभय 
जप्र सोन 7 वक्त शायातय भेषनवृमार फा विद्धीना सव सुर 


६ श्री सेदियः जन ्रथमाला 
ङे अन्त में सिया गयाक्यों वि दीचामेंवेमपसेषेरेये। रारि 
मे हषर उथर्‌ शाने नाने यत्ते सधुश्ों ॐ पदसंपदन से मेष 
कमार को नीद नं श्राई। नीद न श्रनि से मेषडमार श्रतिसेदित 
हुए चौर गिचार करने कगे फि पराति काल ही मगपान्‌ की भत्ता 
लेफर ली ह इम प्रनज्या फो छोड फर वापिस पने घर चल्ला 
जागा । ेमा परिचार फर प्रात काल होते ही मेषवृमार मगगरान्‌ 
कं पाम श्राज्ा तेने कनो राय । मेषकृमार ‡ मिचारो एवं उने 
मनोगत भागों यौ कवलाज्ञान से जान कर भगगाच्‌ फएरमाने लगे 
मेष! तुम इम जरा से ऊट से घवरा गपे। ठम श्यपनेपूर्वभ 
फो तो शाद्‌ फरो । पहले हाथी ॐ म मे वन मे लगी हई दावन 
को देख फर तुम भयश्ाम्त होफर वो से भागने लगे किन्तु श्रमे 
जार ताला प्रं फीड मे हुत पुरी तरह से फम गये श्वर पटूत 
फोपिश क्रनेप्र मी निगल न सफ । इतने में एक दूमरा हाथी 
श्रागया श्रीर्‌ उसे दत प्रहार से मर कर किर दृमरे जन्म मेभी 
हाथी दए । एकवक्त नगल मे लगी हु दामान गो देख कर तुमे 
जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया । रेतसे दापानतं से बचने फ 
निए मगा नदी क दिश॒ मिनारे पर एक योजन फा लम्बा 
चीडा एक मण्डल नाया} एर यक्त जगल मे फिर आग लगी 
उममे भचने ए लिए फिर तुम अपने मणएडल्ल (पेरा) मे राये । परह 
पले मे ही वहत से पश, पदी श्राफर ठरे हए धे । मणडल जीवो म 
पचापच् मसद्भु्रा था। ददी श््लिमे तुमको थोडी सी 
जगह भिली । शच समय राद श्रपने शरीर को सुजलाने पे 
लिए तुमने श्रपना पैर उखाया । इननं मे दूमरे पलयान्‌ प्राणियों 
ष्य पदेः दुध्या णर णर (खर्र) उम्‌ जगद्‌ अः पर्चा 1 
शारीर गो युनक्त ऊर जच तुम वापि श्रपना पैर नीचे रषने 
लगे तो एक गणक को वडा दभा देसा | ठब- 





श्वातासूत ङी उप्रीस कथाण \ 





पाणाणुरषाए, भूयाणुंपाए, जीपागुकपाए, पत्ताणुकपाए 
शर्थात्‌- प्राण, भूत, जीय, सों की अनुकम्पा से तुमने 
श्रपना पैर उपर भ्रधर दी रखा सन्तु नीचे नही रपा । उन 
प्रण (द्वन्द, पीन्द्िय, चतरिन्द्िय), भूत (वनस्पतिकाय), 
जीव (धन्चेद्िय जाव) थर सत्वो (एष्यीफाय) शप्‌ आय, तेड- 
काय, षायुखय) फी शनुरुम्पा करफे तुमने घमार एरिति किया 
शौर मनुष्य श्रायु सा्वंध किया । यदाई दिन मे रह दासानल शान्त 
हया । मर पश व्ये मे निल फर चले गये । तुमने चलने फे 
तिए पना पैरलम्धा किया रिन्तु हुम्दारा पैर श्रकड गया जिम 
जुम एकदम पृथ्वी पर गिर पडे भौर शरीर मे अत्यन्त वेदना 
उतपन्न हर । तीन टिनि तक पेदना ॐ सहन कर सौ वर्ष की 
श्रायुप्य पूणं करर तुम धारिणी रानी के गर्म मे श्राये । 

ह मेष 1 तिर्यश्च कै भय मे प्राण, भूत, जीव, मच्वों पर सु 
कम्पा कर तुमने पहसते एमी नदीं पराप हुए सम्यक्त्परतन की प्राति 
की | है मेष } रप्र तुम विशाल छल में उत्पन्न होकर शृदस्था 
चाप कोदौट साधु पनेरी तोया साधुघ्रा फ परादम्पशै सै 
होने धाते जरा से रट से पप्रा गये | 

भगान्‌ कै उपरोक्त वचनो को सुन रर मेधहमार को जाति 
स्मरण श्ञान उत्पन्न होगया | फ मेषङमार ने सयम मे दद्‌ 
होकर भगान्‌ ॐी अन्ना से भिज्ञ की वारह पिमा श्र्गोकार 
की शौर ुणरह्लमवस्मर वरग तप किये । श्रन्त मे सलएना 
सथारा ऊर ऊ विजय नामफ़ अनुत्तर मिमान मे २३ सागरी- 
पम फी स्थिति बाला देष हया । वहाँ मै चर रर महापिदेद 
स्र मे वदा होकर सयम लेगा श्रीर मोच्त जायगा । 

जिस प्रकार संयम से रचलितत दोतते हुए मेधकमार को मग- 
चान्‌ ने मधुर शब्दो से उपालम्म देर सयममे स्थिर कर दिष 


"ग्म 





= श्रा मेष्या जैन बरन्धमाज्ञा 


डमी प्रकार गुह फो चादिषु मि संयमने प्रिच्ित दते दए निप्य 
भरो मधुर शब्दों से सममा कर पुनं सयम में स्थिर फर टे) 


(२) धन्ना मारभैषाह ओर विजय घोर की कथा 


दूयरा षट घाव श्रष्ययन- श्रसुचित प्रवृ करने बले दौ 
श्ननर्थं गर प्र्नि होदी है शर सम्यग्‌ शर्य 2 प्राप्ति नदी हीती 
तथा उचित प्ररतति करने ये फो मम्यम्‌ श्रयं की प्राति होती 
टै] यह यतलाने फं जिए धन्ना मार्थवाह थीर विजय नामक 
चोर का दृष्टान्त दूस य्ययन मेँ दिया गया १ । 

रानगृह नगर मे धना नामऱ णक मार्थवादरहता धा | उमी 
मगर मे पितय नाम फा एक चोर रहता था । वह महूत ही पाप 
प्म करन गाला श्रीर क्र था। एक समय धन्ना मार्थवादरीसी 
भद्राने श्पनपुव्र देवदत्त फो स्नान सञ्जनं करा करं तथा श्रभूपरणा 
म॑ श्रलंछृत कर श्रपने दास्त पयर फे हाय मे देकर धाहरं सिलनिं 
ॐ लिए मेजा। पथऱ दाम देपदत्त गो एक जगह मढा कर दूमर 
भारम कै साथ खलने लग गया | इतने मेँ मिजय नामकः 
चोर पो रा पटुना शौर देयदत्त पातक कोटा लते गया । एकान्त 
मत्तंजाकर्‌ तते मार्‌ डरा शौर उमक्र मारे भाभूषण उतार 
सि । उप्तकं मतक शरीर चो एर ए मे डाल कर मालुक्रच्छ 
मिप सया | धना मार्थाह न पुलिस फ़ौ सत्र दी | पुति 
ने विचय चोरफेडड कर उमे ऊदाते परे डाल दिया) ' 
प्क पार राज्य द कर (मदद्रूल) दी वारी ररे ठ कारण धना 

मा्थवाह राज्य का अपराधी मानित द्र । इसलिए उयं सी ईद 
श्वान म उत्त दिया श्रीर्‌ सयोग्वश॒ उयां सोदे मे डाला जिसमें 

^ रागे विज्य चोर था। वाद्मण्कहोने क्कारंण दोनो का श्राताः 
जाना, उना ण्ठना ण्क दी साथ होदा था | जव धनरा सार्ध 





ज्ञातान्मूठको उन्नीस वाप ६ 


~~ ---------~--------~-*------ 


बाहग्डी, देश रादि करने फे लिय जनि री इच्छा क्तात 
यह चोर माध चलने से इन्कार षे जाता । तय दृखरा फो उपाय 
न हीने के कारण धन्ना मार्थवाद अपने मोजन मे से थोडा भोञनं 
उस वोर ङा भी देता रार उसे ्रपने श्रसुकूल रखता । जय, 
पन्ना सवद कद मे चट ठर षर श्राय तौ अ्रपने पुपर फी इत्या 
क्रमे बाते बोर मे मोजन देने क रण उमरी परती मे उमफा 
तिरम्फार किया मौर उपालम्भं दिया । तच धन्ना मै उस चोर 
फो भोभन देने का कारण समभाया श्रौर प्रनी पती रे कौ 
फो शान्त सिया । 
उपरोक्त दन्त दैरर शाच्रार रै दमस निगमन (उपनय) इम 
प्रफार घ्या है-रायगृह नगर फे समान मतुष्य कैत है। घना साथ 
याह के ममान माधु | परिजय चोर ॐ ममान शरीर है| पुत्र के समाने 
निरपम श्रानन्द फो देने बलता सयम ई | अयोग्य श्राचरेण करने 
भे सफ विनाश रो जाता है। भूषणो के समान शब्दादि 
पिप्य हे । हनफा सेवन फरने मे स्यम्‌ का गरिनाश हो जता है । 
हडिचन्धमे (खोड) ॐ समान जौ श्रौर शरीए फा सम्पन्ध ट} 
राजा फे समान प्म परिणाम श्योर राजपुस्पीं फे समान कर्मो 
ॐ भेद हं दयोटे मे पराध 7 ममान मतुष्यायु रन्ध दे र्ण रै । 
मलमूादि की निरृति फे ममान.पत्युपेकणए (पडिलेदमा) यादि 
यं है यरथात्‌ जिम अफार्‌ पने मोजन मे से इख हिस्सा पजय 
चोर फो नदेन तेबह मलमूनादि री निरत्ति ॐ लिए धम सा 
माह रे साच नद्य जतत था इसी प्रपर इष गगर क्ते भोजन आदि 
न दने से पडिरेदणा घादि सयम क्रियासर ये सम्पर्‌ प्रचि नदी 
द सरङ्ती } पन्थङे दाम ई पमान मुग्ध (शब्दादि भिपयो मे 
शाक्त होने वाला) सा” ˆ „ न्द ऊ मसान श्रष्वा्यंहै 
रे मधुच खन ग चेषुषट शरीर बले साधु 





९ श्री सदिया रैन प्र जमाल 


उपालम्भ देने लते ह मिन्ह॒ उम मा ॐ दासा वेदना सी गान्ति, 
यप्च श्रादि कारण पतला देने पर ते श्राचाय सन्तुष्ट दो जाते द। 
निम तरद धन्ना सार्थवाह ने दूरा उपाय न हन र कारण 

„ श्रपने पुत्र स मासे वाल चोर शते मोनन दिया मौ तरह माधु 
को चाहिए रि मिफं मयम क निर्याद्‌ कं लिण चोरं समान इम 
शरीर थो भोजन दे, शरोर ऊ पृष्ट यादि मिम दके उदश्य 
फे लि नदी । निं तरह सराय मे ठदरने कै ्तिण मकान का 


भाषा देना पडवा है मी तरह संयम निर्याहि २ स्षिए णरीर गे 
भोजन सपो भाडा देना चादिरए । 


(3) जिनदत्त ओर सागरदत्त की कग 

तीसरा थण्डङ़ नद श्रघ्ययन-ममस्ति सी युद्धि रलिषएणसा 
दोषका त्याग करना चाहिए} श्या दोप फा त्याग करने बाल 
पर्प को शुद्ध समरित रत री प्रातनिहोती हश्रौर णसा रादि फेर 
चाले पौ समरित रत ऊी प्राणि नम होती 1 इम उति कौ पता 
कं लिए तीमर च्ध्ययनमेंश्रणडे म इष्टन्त दिणं गपा ई] 

चम्पा नम्र क रन्द्र जिनदत्त रौर साग्रदत नामक्दौ 
मायया पूर रहते थे } प दोनों बारलमिनर य । क्रीदा ण 
उद्यानमेंगए हृए ठौना मितानं एरु जगह मयुर फ़ श्रएड 
दैै। उन अण्डा को उदा उर 3 दोनों भिरं सपन यपे प॒र 
ले श्राय रौर दृस्दी ॐ चरणो के साथ रस दिय) 

सागरदत्त सो यह शङ्कि इन शण्डो म मभू फ 
भये वेदा दोपे या नहीं १ इसलिए चह उनको रारारदिला पर 
दैखनं षणा । हिनान सं वे च्रण्डे निजीव हो गये} जिममे 
उसमे रति सेद्‌ शौर चिन्ता हुई ! 

निनद न उन श्रणडों क विपय मे दो का म्‌ फी, इयलिषए 


ज्ञता० सूवकी उश्नीस क्वाए ११ 





उनो हिताया उलाया भी नही, जिसमे समय पर उन श्रण्डा 
मे मयूरी फे चन्ये पैदा हृए । प्‌ यह उन प्रच्य फो मरी 
पोपक से शिद्ित करा कर च्य शोर कीडाए्‌ ऊर्वाता दत्र 
म्रनिन्द का श्रनुमव रमे लगा । 
उपरोक्त चान्त देपर शाखफारमे साघु साध्य प्रारफ घराविका 
र्ते यहे उपदेश्‌ दिया हे फ वीतराग जिनेश्वर दैव के कट ए 
तन्सो मे रिस प्रकार फां मन्देह नहीं करना चादिए कथोभिसन्दैह 
ही ्नर्थका कारण हई । जिन वचनं मे मि"शरु रहना चाहिए । 
यदि कदाचित्‌ शाख षा को$ मदनं तत्व परावर सममे न यवि 
तो श्रपनी युद्ध रौ मन्दता थौर क्नप्पस्सीय का उदय सुम, 
ऊर कमी पिद्वाभ्‌ साच्यं का सयोग मिलने पर उस तत्व का निर्णय 
करै गी बुद्धि रपनी चादिए किन्तु शकि न हीना चाहिए । 
तहमेम मं निस्मक जं निरेहि परय । 
अर््ात-जो मयी भगपाव ने फरमाया ह यही सत्य है । एेसौ 
खट शद्रा रपनी चादि क्योरि तीर्वङकर देयो ने यल सषार ङ 
प्राणियों के एरोपसार प लिए ही इन त्यों का प्रतिपादन किया 
है पै रागद्वेष खौरमीह सै रदित होते हें इसलिए उनको सट 
मोन फा फो फरण ही नहीं है । अत" घीतराग जिनेधर फे 
पचनीं मे निधशङ्किव धर निप्ाषठित होना चा्िए । 


(२) कटुए्‌ यर शृगाल की कथा 
चौथा (कर्मना, अच्ययस-सपनी पोच हन्दियो कौ वश मे 
पने से गुण की प्रपि दोती दै शौर यश मै नरपने से श्रनेक 
प्रकार फे दोप उपन्न होते हे ! इसके लिष दो कुथो ध्चौर 
भूगालतो फा दृष्टान्त इष श्चध्ययन मे दिया गया है ।, 
बसी त्रं दे बाहर गगा नदी दै पिन पकः दृह था । 


५ शरां सेदिया सन भमाना 


उमम े मुद दते ये। उस दरद क पास दी एक मालुङासज्य था। 
प्ले पाप शृगाल (निया्तिए) रहते ये। एक निन उनदोना न 
उन कुशा कोदेखा । मरगाना पो देते द ठौना कटु न प्यन 
भरेम श्र कौ मसेच सिया जिममे त्र श्रग उनका कृ 
भौ तुक्यान नही ऊर से सिह थोडे समय पदही उमम 
ए कष्ुए मे ठन शरगालतो यौ दूर श दण ममम कर घौर भीर 
शमयन गर्दन शौर पैर महर निगले। उम वसे फो गाहर निकाल 
ष देप करवे पापी शृगाल णौ्रनपपूर्वक वद थाए श्रीर्‌ उमं 
कदुए ॐ शरीर फ श्वो को चेद याला शीर उने लीपन रदित 
फर डाला । दूरा रदयुमा, निसने शरपन शद्ग मुम्‌ प्ते छीर 
धार नही निरि, पापी गाल उमङ्न उद्र भी मदी परिगाढ 
मे शौर पह सुरा उ दरद मे श्रानन्लपूफ़ रहम लगा । 

दस शन्त फा उपनय घटति दए गासकार ने पतल्लाया फिदौ 
कदुयौ ॐ समान ठो माधु सममन नाहिण । वार पर्‌ श्रि ग्रीवा 
कै समान पौव इन्द्रियो दे । भादर निने फे समाने शब्दादि 
भरिपय ह । उनमे प्रमत्त करना राग द्वेष मपी दो नृपास्ते । घ्न 
दोनो स्वशमेंहोनेसे सयमका पातदटो ताता! जो माधु 
ह्दियो ॐ गिषयो मे प्रज्च नदी दत्ता क दूपे मुए फी त 
दह सुख ॐ समान मोक पुपर दो प्राप काना पौर इन््िप सुख 
मै लोलुप नापु सतार मागर र प्ररिमरमणं ऊरता ह्र! थनन्व 
दुषो रोमीगताह)यल्तिण साव को इन्दियो क खषो 
तथा शब्दादि मिषयो मे लोलुप नदी दोना चाहिए ! 


८५) नैलक्‌ गजि की कथा 


पध रौलङत्रा्त शरष्ययन-यदि किम रणम को साप 


इ्द्रयो फ बशर मे पड़ कर संयम मेँ गिचिक पड़ जाप फन्तु फिर 
॥ 


ज्ञता सू का उजनीस समाश्‌ ९2 
अयनी भूल 7 सममः कर सयम मागे में न्द्रो जायते दद 
भी श्रे श्रं री मिदि सर सरता है मकर हिष्ट मलक राजि 
फा रष्टान्त दिया गया ६ । 
हारि नगरी में कृष्ण बासुदेय राज्य फते ये । उनफ़ रल्यि 
मँ व्यप्र नामय एक साथरापुत्र खता था { एफ समय 
भगपान्‌ नेमिना रामी वहाँ पधार ! उना घर्मोपदेण सुन रर 
यापु क वराग्य उत्पन्न हो गा श्रौर ए इलार्‌ पपौ कं 
माव प्रलया ग्रहण फी । भगान्‌ री श्रान्ता सेफर थाचचयापुतर श्रन- 
भार्‌ एफ हजार मादु्रो ॐ साथ यलग परहार करनं जगे एफ 
वार विहार ऊरते द ततक्षुर्‌ पयर । यद का राजा कलप शपनं 
पन्थक श्रादि पोच मो मन्वियों सदरिते उना धमेपिदेण सुनने ॐ 
लिषच्याया) प्रतिरोते परा्त फर उमने च्यक वम श्रगीरर्िया । 
उम समय शुफ परिानफं एफ दजार परिनाजरीं संहित 
श्यपने मत का उण देका दग्रा परिचरता था] विचरता ट्र बह 
सौमन्पिसा मगरी मे श्राया । उमा उपदेशे सुन कर सुदर्शन 
मड ने णौचधरम छरद्धीफर्‌ शिया। 
एके ममय ग्रामायुप्राम परिहार फते हुए थायचाप्र्रे मी माग 
पिानगगी मे पधार ) उनका धर्मोपटेण सुनने ॐ लिए नगर सनी 
कै भाय सुदर्णन सैट मी गया } उनका उयदेण सुन ऊर युद्धेन 
सटने णीयपर्म का त्याग र दिया रौर पिय चमं स्यीफार फर 
शप्र यतं अद्वीफार फर लिये । य यातत फो जान कर शुक 
परिाजफं वहीँ राया मन्तु युदर्णन ने उम्र श्चादर्‌ मवार 
नहीं फिया। इकर पात्‌ क सटर्शनमेठ पो मायलेरर थापा. 
र प्रनमार्‌ ॐ पाम गया शार वहू तत प्रत्न सि । उनका युक्ति 
शुक्त उ्षर्‌ सुन कर शुरु परिनाजर कौ मम्यग्‌ त सा पध 
हौवा शर्‌ धरपने हजार शिष्यो स्हिव थावचापुप्र यनमा ऊ 


~ = ह 
2 श्री सेख्या जन भ्रन््माला 


पाम पवस्य श्रीकर करली | पने धर्माचार्ं परीथावच पुर थन- 
गार श्वाना लर्ग्यफ निर््नथं पपन ण हजार शिष्यो महित 
श्रलग गिहारं करन रगे । कुछ समय पश्चात्‌ गयरचापुप्र भनगार 
ये लना उत्पन्न होगया प्रौर २ मोच मे पधार गये। 

ण्फ़ समथ ब्रिहार करते ट्ण शफ नित्रनव पलम्पुर पधार । 
शीलङ राचा ने थपन पुन मण्डर गो राज बिह्ामन पर परिदा रर 
शफ निर्भर ॐ पाम परथ श्रादि ४०० मन्मया महित नीचा 
प्र्धीरार र ली श्रौर पचे लगे। शुक निर््रन्थ 7 भाजा 
शनुमार भलर राजपि पपर श्रादि ४०० गिप्यो मित श्रलग 
पिदर शरे लगे । इद फाल माद शुरु निर््न्थ के उथयलनान 
उत्पन्न हो गया श्रौर पर मोघ पधार गये } 

आमानुप्राम विहार कर भम सा उपदेश करते हए शेलर राजपिं 
फे रीर मे पित्त ज्वर की बीमारी हो गई । शोलस्ुर पै राना 
मणएडऱ दौ श्रान्ता फर परे उसरी दानशाल्ा म टदर गये। राजान 
चतुग धों दवारा उनकी चिपिन्या करयार निमे थोडे ही घमय में 


स्दरम्धदहो गे श्वस्थहोजाने मनोर 
सादिम स्वादिम आदिमे मच्छि के + 
गानपिंन यां स विहार नदीः £ 
देख कर द्रूमरे मय साधून क्र 
ए पथफ़ साधु उनफी सवाम ्, 1 


मि प्रतिग्रमण ररर पयर + ५ 
म लिण उनके चरणा का सपण 
श्रणन पान आदि का गू श्राहार्‌ , 
प षर सास्प्मक्रनके ५ ५५ 
भिमते ष कृपिठ दो गये | पवक 
पथ्य ! यात चंमासी श्वं हं (-, 


१ 


ननाता० मूत्र की -न्नीम स्था ४ 


सै आपको समाने गक्तिए प्राया) मेरी त्तरम्‌ पपफो चोक्ष 
हुमा है उमम ज्तिए म मा चाहता ह| पथ्‌ नि ऊ उषगेक्त 
यचनों फो सुन रर फलक रानरपि को प्रतिरोध हृ छीर पचार 
वरन सगे रिराप्यान्यागकंरफं मने टक्ताली दै श्रय धमे 
श्मणनादि भै मूनछमिार रख ऊर मयम म शिथिल न बरनना चाहिए] 
छमा परिचार ऊर भैलफ़ रानपिं दूमरे दिन प्रात, ल ही 
मण्ठक राजा षो उमरे पीठ फलु श्रादि मम्भला कर सयम्‌ 
द्दहो फर विहार फरन कगे । इम पृृत्तन्त करो युन कफर 
उमे दूसरे प्रप्य भी उमरी सया मे धागवे शरोर गुरु टी मेया 
शश्रपा फरते हृ परिचरन जगे । वहत वर्पो तक भमण पर्याय 
फा परा्तन उर शेलक राजिंश्रार पथरफश्रादिषोंच सादी 
निगरन्थो ने मिद्ध पद प्रप्त फिगा। 

इम श्ध्ययन पै श्रन्त मे भगवान्‌ मै युनिया फो उपदेश 
करते हए फरमाया ह कि जो माधु साध्यौ प्रमादं रदित होफर 
सयम माम मे श्रदृत्ति करगे ये व्मलाक मे प्य होगे र 
शन्ते म मोचते पदं गो प्राप्न ग्ो। 


(8) तुम्बे क दृ्टन्त 

छा (तुम्बफ चातः चध्ययन-प्रमादी न श्रन्थ की पराति थौर 
शप्रमादी को द्वं फी प्राप्न दतती ई यर्थाच्‌भमाद्‌ य जीय भारी- 
फणा थोर शप्रमाद स॒ लुम हेता है । इम यात को ततलाने 
फ लिए चष्टे ्ध्ययन मे तुम्ब फा दृ्टन्त दिया गया ई। 

लैस किसी तुम्ये पर टाम श्रं इण रपर क्र {गही काल्प 
फर दिया नाय यर्‌ फिर उत्ते धृष म शुसा दिया जाय | उत्प 
पाद क्रमश, टम श्रौर इश लपेत्ते दए श्राढ वफ उसे इषर्‌ 
मिह्टीकाक्तेप फर निया जाय। इमं पथात्‌ उम तुम्ने सो पानी 


१६ श्री सेखिया जेन प्र थमाला 


-------- -- --- 


म छोड दिया जाय तो वह भिद्धी मे लेपसे भारी होने र रारण 
पानौ ॐ वल्ल भाग मे मीचे चला जायगा) पानी मैषदा रहने ग 
कार्ण ज्यो ज्यौ उम हेष गल रर उतरता जायमात्यो स्पा 
यह उपर फ तरफ; उठता जायगा । जगे उप्त परमे ध्रारालेष 
उत्तर जागे तय यह तुम्ब पानी के उपर प्राचायग | 

तुभ्य का दछन देकर णाकर ने यह मतायां दविदमी भार 
जीय प्राणातिपातं श्रादि श्रटारह पापस्थानो का सेवन कर शाट 
कर्मा मा उपार्जन करते ह निमसे भारी हाफर पे नरादि नीच 
गतियो म तति ह । श्राठ कमा स शक्त रौ जाने रे पथाद्‌ जीन 
लोका स्थित मिद्धस्थान (युक्ति) मे परैव जति है! धत जीवों 
फो श्राणातिपात चादि एषो म निरत्ति करनी चाहिए । 


५५ 
(७) चार पुत्रयधुओं की कथा 

सातवा 'रोदिणौ सात? शरघ्ययन-पोच महाततो शल मम्यग्‌ 
पालन करने चाले आरराघफमाधु को शुम ष्ल श्वी प्राक्नि होती 
ह घ्रीर बिराधगर को भश्ुम फल दी प्रापि । इम यान को बताने क 
जिए सातये श्रघ्यन मेँ रोहिणी आदि सा रन्त दिया मवा ह। 

रातह गगर ॐ अन्द्र धन्ना नाम का एर सार्थवाह रदता 
गा । उत्ते भद्रा नामे की भार्या वी | उमे धनपा्त, धनदेप, 
धनमोप ह पनर नाम क चार पुपर ये { उनकी मार्याश्चो 
कँ नाम करमर उच्मि, मोमपती, रदिरा थार रोहिणी था। 
यन्ना माथगाह ने श्रपनी पुत्रवधो गी बुद्धि की परीता फे 7 
सिए मय दृमी पुश्यों कै मामन प्रत्य कौ पच २ शालिग्ण 
द्विलं सहिते चाप्त) दिये ! उनो लफ्र स्येष्ठ पुनष्थू ने तो 
फक दिया, दूमरी ने यद्पूदैक सा तिया, तीस ने पड़ी 
हिफाचत क साथ द्पनेजेवसे कीदेठो मरय दिया, बधो ने 


1 


क्षाता० सूत की उन्नीसं कथाए ७ 





उन भाक्लिरुणों रो लेकर शपते बन्धु वग 7 दे दिया श्वौर कटा 
किरपा होते दी इन शालिरणो को साफ चियै दए सेवर्मे घो 
दैना थौर बडे होने पर फिर दूसरी जगह बोना इत तरद कमश" 
योते रहना । अन्धुपौ ने उपे कयनासुमार काये किया | शय 
रकार धच यष प्रीत गये । 

एक समय सुर ने पुपमरवधुश्रा सै मे पोच गालिफ़ण वापिम 
मोगि तथ उन्होने अपना पना ष्रचान्त कह सुनाषा। छोरी पुते- 
वथूने उन शालिरणो से पदा एर शालि धान्ये कर गहि मरवा 
फर सगराय श्रौर शसुर क सामन सारी दरीकव रदी । शपुर 
ने उन चारों का पृत्तान्त सुन फर उनी बुद्धि के श्रसुसरार उन 
कोकामसौपदिया थर्थत्‌ वदी वह को परफा कचराद्रूडा निका 
कने का, दूमरी फो रसो यनाने का, तीसरी फो भाडामारिणी 
का यानी धर र माल्तकी रक्ता करे काकाम सौपा श्रीर्‌ चयी 
बहू फो यति बुद्धिमती समभ कर उस धर फी माल्तरिन धरनाया। 

उपरोक्त दशान्त दे फर भगवान्‌ ने थपते रिप्यवर्भं फरो समो- 
धित रर फरमायाफिजो साधु साध्य पाँच महाततो कौलेफर 
पहली श्र दूसरी दह फ तरह उनका त्याग कर देते मा रसने- 
न्द्िम ऊ वशीभूत हो खानेपीतेमेंदीक्गनाति ३ उमलोफ 
सँ यण सङीति का उपार्जन फर निन्दा के पान रोते घौर चतु- 
मति दप समार म परिश्रमण करते रहते द । तीसरी शौर चौथी 
पुत्रयधृ प्रे ममानजो साधु माघी पौव महाततो फो शफर मम्यक्‌ 
प्रफार से उनका पराम ररते हे तथा श्रते गुणों फी चधिफा- 
भिक पदति ह वे ह्न सषोफे मं विषु यश रीरि का उपार्जन फर्‌ 
पृञ्यपद्‌ को प्रा फते ई र्‌ चरन्तम शषिद्रपद्‌ गौ प्राप्न ररते ष 

इ दृष्टान्त फो जानकर भव्य प्राशियोको उर्मके मिष्य में 
श्रप्म् सूप से प्रदत्त एरनौ चादिए । “ 

२ 


८ श्री सेठिया न प्रन्धमाना 


(<) मगान्‌ मल्लिनाथ फी कथा 

श्राठगं "मच ज्ञातः श्चष्ययन-पाच महाप्रता पौ तरर यदि 
ठन मिशथिद्‌ भी माया कपा मे दूषित कर दिया चाय तो उना 
यथार्थं फल मही होता है। शम यात यो षट फणे रे लिण नाये 
श्रप्ययन मे मगपान्‌ म्चिनाथ गा चान्त दिया गया ई । 

भगवान मल्लिनाथ पूर्वम म महप्रल सप्य के राता ये| उनके 
प्रल, धरण, पूरण, पसु, वैधरमण श्रौर थभिचनदर नामके च 
वालमि्र ये] उन सातो मिनन षरं ही माथ दीचा ग्रहणी 
श्नौर यद निधय श्रिया किममी मिन णएफ साव ण्क मरीखी 
तपस्या फरेगे । उषके पात्‌ रे तरला तैला श्चादि तपस्या परते 
हृए षिचरने लगे । श्गामीभनमें इन छ मि्मोसेचद़ा पद्‌ पान 
री इच्छा स महाय्रल सनि षट च श्धिर्‌ तपस्या क्रमे लमे। 
बरे फे दिन तेला भौर वेले फे दिन चोला कर लिया सते थे । 

उम सातो युनियो न वारद भिक परिमा धद्धीकार फी । श्मके 
याद लघुमिह निष्ठीडित तप सिया लिमकी णक परिपषटी मेद 
मदन श्चौर सति दिन क्लगे शर्थात्‌ १५४ तपम्या पे दिन शीर 
३३ पारणे के दिन हेति दै । इमपे पथात्‌ महामिह निप्करमैडित 
तप श्रङ्गीकार परिया जिसरी एक परिपारी मे एरवरष दं महीन 
मर भलाष दिनं रगे चर्थात्‌ ४६७ दिन उप्ाम वै चौर ६१ 
पारणे के दिन दते ह । इल ५५८ दिन होते दे । स प्रर उग्र 
तपस्या करक श्रीर्‌ वीस यलो मे से क योलो कौ उक शारा 
धना करयं महाप यनि न्‌ तीर्यहर नामकर्म फा इपार्जन किया। 

सौर्दर नाम उमे उपायन ससे रे गोम बरोल ये हू- 

(१) श्ररिहन्त (२) सिद्ध (३) श्रवचन शतन्ञान (४) गुर-षर्मो- 
पदेश (५) स्थिर (६) बहुत (७) तपसी ¡ इन सात दी वरस 


प्ात्ता०् सूत की -न्नीस स्थाषए ४९ 


व ~ = 


ह [~ = क 
लता यानी बहुमान पू क भक्ति फले मे 1 (2) ञान (&) दशन 
(१०) चिनय (१११ सायश्यर (१२) णीलमत इन पचा ऋ निर- 
तिचार फालम्‌ वने मे ८१३) सणलप-सवेग,भायना शरीर ध्यान 
स [(१४) तप (१५) त्याग (१६) याप्य (१७) समाधि (१८) 
श्रपूच ज्ञनं ग्रहण (१६) त भक्ति (२०) प्रमचन प्रभावेना । 

ह्न घ्रीम बोलो फी उत्कृष्ट थाराधना रने सै जीव तीरथ 

र नाम फर्म उपार्जन ररवा दै । इन यीस तोला की विस्वर 
व्याष्पा दे माग ए बौीतव प्त संग्रह में दी जायगी | 

यनेक मरौ तङ भ्रमण पर्याय का प्रालन फर पे देवलो 
म इन्पन्न हए । वहीँ से चवे कर पे छा भिर भिन्न भिच्देग 
फ़ राना फ यर्दी राजङ्कमार सग मे उत्पन्न दए । महाबल राजा 
फा ज्ञीम दैयललोफ मे चय कर भियिल्ला नगरी ॐ राजा दम्भ री 
रानी प्रमागती ऊ गभं में ्माया। सुप णग्या पर सोती दईं प्रभा- 
पती रानी ने निन्न लिचित चौदह मदास्वम देसे । यथा-गन्‌, 
उपम, निह, स्रमिपेफ, पुप्पमाना, चन्द्र, यं, प्यजा, कलण,पन्र, 
मपर, सागर, परिमान, रत्तराशि, निध॒म श्मनि । 

समभ पाटो से स्मभों फे फल को सुन कर रानी थतिःर्पित हु 
यर गर्भं फा पालन कएने लगी । नौ मास पूं दान पर रानी मे 
एक पनी फो जन्म दिया | पुरी ऊ नन्म सै मातापिता फो पहूत 
भरमन्नता हुई । तीर्थदर फा जन्म द्या जान एर श्रनेफ़ देवी भीर 
देवो फे माथ उन्द्‌ यहो उपस्थित हृष्‌ | यथापिधि जन्म फल्यास 
मना कर्‌ पर पापिस अपन स्थान पर चते मये | माता पिताने पुनी 
सा नाम मद्धिकरःथसी रपा । पंच धायो दारा लालन पालन फी 
जातु हहं मच्चिङ्ध परी सुरचित पेल फी तरह उमे लगी । 
~ जमर मच्च री री चदस्थालगमम सं वर्प॑की हई तम एफ 
नमय उन्दने श्रयधिनान द्वारा यपे ूर्वभव के मिं रो देखा 


४ शरौ सदया सन प्रथमा 


श्रौर जाना फे दसी मरतवैव > शरलग पतग राररा्धो 
य सवपु रूप मे उत्पन्न दुष है । 

भविष्य मे ने पाली पटना को चान द्वारा जान फर मच्नि- 
परो मे मौफतें गो वुस्लाढर श्रशोकं वाटिकामे नेर स्तम्भं 
पाला ए मोदनघर वनने फी थता दी। 

मोदन धर पनन जाने ॐ बाद उसे ब्रीच मि प्री फ 
श्रासार वाती एर सोने प प्रतिमा यनवा । उसे मस्तक पर्‌ 
एफ छिद्र रपा शार उम पर णऊ स्मलाकरार्‌ दयन सगा दिया । 
मृचि परी ओ भोजन ऊरती उममे मे एषं ग्रास प्रविदिन उस 
शिद्र म डाल रर वापिम दवन सगा दिया जाता था । भोनन 
क पढने ते उषमसे गापश्रारपरपरे पून प्लेपरमेभी 
शअर्यन्त ्रधिर्‌ दुर्गन्ध उने लगी । 

मष्चिर यरी श्रम पूर यौवन श्यम्था पौ प्रष्ठ चमे थी। 
उस स्प सायरएय री प्रशमा चारों तरफ कन गई । 

उस समय मातुर नाम रा नगर था। पाँ प्रतिपुद्धिनामे 
फा राना राज्य फेरता था। रानी मनाम परायती था। रता 
के प्रघानमन्यी कानामसुवृदधिधा। वह रापनीति मे यदा चतुर था। 

एके समय नाग महोत्सव मान प्रौ लिये राला, रानी शौर 
मन्व रुभी उदान मे गये ! षां राना ने एर बडा भिरिदामगड 
श्रथात्‌ सुन्दर भाला वा दण्डा सार समूह देपा। उमे देस कर 
राजा को बढ़ा धार्य दुभा | सनाते मन्यीते षटा्रिक्या 
तुमने करीं पदलेणेसा पिरिदामर्गंडदेखा ६। मन्व ने उत्तर दिया- 
राजय्‌ { एरु समप म्र मिभिला गया था ] उस समय पहन ॐ राना 
म्म चम पुत्री मच्च वरी का जन्म मदोत्सर मनाया जारहा था। 
भन षँ एक सिरिदामगंड देसा था} पययतो रानी का या 
सिरिदिमग्ड उसकी सोमः के पये धश यो भी प्रास नदी सेवर! 


शाता० सूर शी उननीस कथा म्द 

हसफे धाद मन्व्री दारा फी गड मच्चिकु परी ॐ स्प लपण्य 
की प्रपाक सुन एर प्रतियुद्धि राजा नै णर्‌ दूत राजा कुम्भ 
क पाम मेला श्रीर मच्छ री री मागणी (याचना) की । दूत 
श्र ही भिधिक्ला फे लिये रवाना हो मया । 

श्रह्टेश मँ चम्पा नाम री नगरी थी । वहां फ रजाङानाम 
चन्द्रछाय था | उम नगरी मे रक श्राटि पत से श्रापक रहम 
थे ।वे्मीरा दारा श्चपना व्यापार परदेश मे फरते ये । एफ समप 
श्रर्णक पफ दूरं युत्त म व्यापारियों के माव लवण मयुद्र 
मे यात्रा ऊ | जम जहाज सुद्र के धच में पैव गया तो ग्र 
हीमे मेषकी गर्जना दने लगी श्रौर मयर रिति चम- 
कने लगी । इसके पात्‌ हाय मेँ तलयार लिए ए ममक्र स्प 
बाला पिणाच उनके मन्युय श्राया श्र॑र्‌ शरणदः शार से कमे 
तारि है ्ररणक ! तु श्रपने धं मे मिचलित दीना ष 
नीं परन्त॒ म तुमे तेरे धरम से परिचलित कग | त पने ध्म 
फरो ्छोड देः अ्न्यथामे तेर जहाननेध्राराणर्मे उक्र 
प्रिर सुद्र मे पटफ दगा जिसतेतूमर क धातं श्रीर्‌ ग्र 
ध्यान फरता हशर दुर्मति को प्राप्न दगा । 

पिशाच कै उषतेक्त वचनो फो सुन कर जषा में बटे दए 
दूसरे लोग बूत धराये श्रौर इन्द्र, वश्रमण, दुगा श्राटि देवौ 
की श्रनेक प्रकार की मान्यताए करने लगे पिन्तु भ्रण श्रायम्‌ 
भििन्मात्र भी घमराया नहीं धीर न विचलित दी हुश्ा। त्युत 
शरपने षच से भूमि का प्रमा्जन करर सायारी सथारा कर धर्म 
ध्यान करता हमा शान्तचिच से उट गया । इस प्रङार निय 
बटे दए श्ररणक श्रायफः फो देख रर वह पिणप्व श्रनेदः प्रप्र 

भयोरपाद्‌ क्‌ तच्न्‌ कदने लगा । श्र फो पिचक्तितं न 
दैप पिशाच ५ दो श्रगुलियों मे उठा = 


॥ 
। 





(8 श्री सेखिया जन प्रथमाला 


ओजीरं आना मिप इसी मरतचेव मे श्रलग भरतम राना के 
यदं राजपुत्र सूप से उन्न दृ हं । 
परमिष्य मे दीने गाली घटना कौ ज्ञान द्रा जान कर मह्नि- 
ह्री ते नीरत रो वलाफर्‌ श्रभोरं वाटिकामे नेक स्तम्भो 
धाला एफ मोहमधर यमाने ङो आज्ञा दी । 
मोहन धर उन जान कँ वाद उसके मीच म्नरु परी के 
श्राक्रार्‌ बाली एफ सोमे फी प्रतिमा गनश | उमफे मस्तक पर 
एक छिद्र रपा श्रौर उम प्र णक उमल्लाकार दछन रगा दिया। 
मच्चिङ बरी जो भोजन ररती इसमे से एकं ग्रास प्रतिदिने उस 
छिद्र मे डाल्त एर वापिम दनं लगा दिया जाता था | भोभन 
क सदन से उतम से गायश्रौर स्परे मृत क्लेपरमेमी 
श्रत्यन्त धिक दुर्गन्ध उटने लगी । 
मदि यरी श्य पूर्ण यौवन शयम्था द प्रह चुरी थी । 
उस रूप लायएय गी प्रासा चारो तरफ पौल ग । 
उस समय स्तपुरं नाम सा नगर था। पीं प्रतियुद्धि माम 
का राजा राज्य करता था । रानी कानाम्‌ पृद्ाती था। राना 
कै प्रधान मन्यी फा नाम सुदि था। वह राजनीति मे तहा चतुर था। 
एक समय नाग महोत्मय मनाने फे रये रजा, रानी श्रौर 
मन्त्री समी उदयान गं गये । बह्म राना मे एद बडा पिरिदामगड 
श्रथाव्‌ सुन्दर माला का दणडासार ममूह देया! उमेदेस फर 
राना उदा श्राधर्यं हा | राना रे मन्न चे षछासिक्या 
शमम कदी पहले रेसा भिरिदामगड देखा ई । मन्त्री ने उत्तर दिया~ 
रजम्‌ { एफ पमय श मिथिल्ला गया था । उस समय चँ के राजा 
डम्मी सुनी मद्विधं बसी रा जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था। 
मन षदं एर सिरिदामगंड देगा था । पद्मावती रनौ का यद 
सिरिदमगड उसकी शोभा फे लापवे त्रश को भी प्रा नदीं सता 


श्चाता० सूत गी प्त्रीस कथा स 





इसके याद मन्व दारा गी गई मच्चिकुवरी क स्प लाय 
दी शाको सुन ऊर प्रतिदद्रि राजा मे एक दूत राजा म्म 
२ पाय मेना श्रौर मिक परी की मागणी (याचना) की | दृत 
शोर दी मिथिल्ला फे लिये.राना हो गया । 
श्हवदेश मे चम्पा नामं की नगरी थी ) पहा ॐ राजा कानाम्‌ 
चन्द्राय था । उस नगरी मेँ श्ररणर श्रादि यहुत सै पक रहते 
ये पेना दारा श्रपना व्यापार परदेश मे ऊरते ये । एक समप 
र्शर भावरुन दूसरे महूत मे व्यापारियों फे साथ लवण मुद्र 
मे याया गी | ज्र जहाज स्र कै धीव में परहैव गया तो प्रसल 
हीमं मेध की गर्जना दोन लमी श्रौर भयर प्रिजलियीं चम- 
रन समी । इ पथात्‌ हाथ में तलपार्‌ लिए एकः मयर स्प 
याला पिशाच उने मन्यस श्राया श्रौर मरणफ श्रावक से कहने 
समा रि हे श्ररणरु ! तुमे श्रपने धर मे विचित होना इट 
नहीं परन्तु भ तमे तरे प्म से मिचलित कर गा । त्‌ अने धर्म 
कोड दे श्न्यथामै तैर जहानकोश्राकाशमे उढाकर 
पिरि च्द्र मे पटक दभा जिसे मर कर यातं ओर रीद्र 
ध्यान फरता हु दुर्ेति गे आप्त होगा । 
पिशाच के उपरोक्त वचनो को सन कर जहाज मे यैदे हृए 
दूसरे लोग बहत धराये शौर इन्द्र, भ्रमण, दगा रादि देवों 
फी शनेकश्रकार की भान्यताए करने रगे दन्तु श्ररणर आक 
रिचिन्मत्र भी वराया नही शौर न पिचक्तित ही हरा त्युत 
शरपने बस से भूमि का प्रमाजेन करर सागारी सथारा कर धम 
ध्यान करता हा शान्तचिच से रट गया । इष प्रपर निथस 
१६ ष श्ररणक श्रावरु को देख कर ह पिशाच अनेकं प्रकार 
च 5 क स विचरित्तन हते 
गुल्तियों मे उठा कर आक्षा 


० री मैटिया सन प्रयमाला 


मे भरहित चा ल गया शौर रणरं श्राफ ने फिर दी परार 
दहन लमा रि तू थपन धर्म ते दयो दे। रिन्तु ह थपने धर्मस 
फिञित्‌मी उललायमान नदी दया| सरण भाप्रकपने इत प्रक 
श्पृन धर्मं म दद देस फर ह पिशाच शान्त दगया । यना श्रत 
देवश्वस्प धारण करके वह श्वरणम् श्राप क सामन हाथ जाद 
यर उपम्थित दशा श्रौर कहने लया कि-पूज्य! श्राप धन्य द 
श्वापर्‌ जन्म सल ई। शयान दे रमम क॑ खस्दर परे ते शापक 
धार्म द्दृवा फी प्रणमा की फ जीपानीपादिर्‌ नय वत्त फा 
त्राता चरक श्रापफ चपले घर्म के मिपिवमहतनाद्दषै रि 
उमा दै दानय भौ निन्य प्रयचन म पचित कलेमें 
शीर मसर्गितस र्ट प्रेमे समर्थनी । धमे णकेदष 
वचना पर्‌ वरिशास नहा ्राया। श्रत भरं श्ापकौ धार्मिक चता 
फी प्रीवा करन रे लिण यद्यं माया 4 

“दिपासुभ्रिय 1 जिम तरह ण्न मै यापर प्रणवा थी 
यस्तव मे आपसे है ' 1 पने जे श्रापको कष्ट निया उसे निष 
श्राप छमा चाहता ह । मेर श्रपराध फो थाप त्तमा परे, इम 
परकर चह रपे प्राय फी चमा याचनां उरक श्ररणक्‌ धावक 
कौ सवाम दृरडलो स जोडी रप कर श्यपने स्थान फो त्ता गया। 
श्रपने याप को उपमे रदित सममः र श्रगर चरावद्‌ न 
उम सोल धीर्‌ सागारो संयार रो पार्‌ तिया [इम घाद 
पे ्यर्णङ़ रादि मभी नौपणिर्‌ दपिण दिणा मे स्थित मियिला 
गगरी फे अन्दर शाय ¡ रण ने राजा ङम्भ यौ युत सा द्वय 
श्रर एक कृण जाह मेट की | राजा हम्म फो षह कुण्डल 
नौढी पु पवन्द्‌ राई ्यौर उसी समय म्िध॑वरी से बुला 
कर उमे पटना दी } छस्णक रारि व्यापारियों का बहुन दर्‌ 
मत्र सा शार उनका रान्य महयूल माफ कर्‌ दिया } 


श्नाताच्मूत्र मी उन्नी कार > 


न्यापारियों ने य्रपना माल वेता ज्रौर वर्धे से नया माल 
परीद कर जवान मे भर क्तिया। ममृद्र यात्रा ऊस दए पे चम्पा 
नेगरी पर्वे । वर्धो ॐ राजा चन्द्राय रे पूषन पर उन जया- 
पारिया न मच्च री के सप ल्ायणएय का वर्णन किया ] उन सुन 
एर चन्द्राय राजाने श्रपना एर दूत कुम्भ राजा ऊ प्राम मेना 
गि म्चिफुययै सा विवाह उमफे साथ रर दे। 

णाल देश में 1 पिस्ती नगरी वी । वहम रूपी नाम फा राजा 
राज्य फरता था | उमरी रानी का नाम धारिणी प्रौरपुतरीका 
नाम सुराहुकमारी था । एफ समय गनाने ग्रडी धूमधाम 
सुमाहकुमारी रा स्नान महोर्मयः मनाया । राजानं श्रपनेमत्री 
वधर से चूहा रि इमम पलि तुमने सदी एेमा म्नान मले- 
त्म देषा द? मन्त्री ने उत्तर दिया- मिथिला 7 राजा कुम्भ 
फी पुरी मच्चिकु वरी रा स्नान महोत्मर देखा था । यह उप्ते 
तास्व रणकौ भी प्राप्त नदी रोता । 

मन्त्री द्वारा ङी गई मच्चिङ् परी के सूप लावण्य ओी प्रशताफो 
सुन कर शना उषे प्रप्र ररे रे किये ्ातुर होगा । तत्काल 
एफ दूत को बुला कर रानानेउमे मियिना मेजा योर मद्वि वरी 
फी मागणी (याचना) फी । दूत मिथिक्ञा के लिए रपामा होगया। 

एफ समय मघ्चि्‌ वरी के कानों फँ दिव्य कुण्डलो फी सनि 
सुल गई । राजा कुम्भ ने णहर ॐ सारे सुनारो को बुलाया सौर 
उन रे हए कण्डं ी सन्धि जोडने के लिये फटा । सुनारों मे 

हुत प्रय सया दन्तु ३ कृण्डलों गी मन्धि नदीं जोड मरते । 
राजा के पास यारर प रने रगे- गनन्‌ ! कदि श्राप श्रा दे 
तौहम मये उण्डल यना मक्त ह रिन्तु उन द्रे हुए ५५- ` “नभ 
मन्थि जीहनेमै रा रा फी पात शुन +९९। द 
हो मया। उमे ~ सीराज्यस नित नान 6 


[#) 


[~ 1 


ट श्री मैषठिया जन घरन्थमाना 


ददी । पे घय सुनार मिथिला मे निर्न रं वाराणमौ नगदी मे 
सये | वहां कै राजा शस ॐ एम जाकर वारामी में रहने गरी 
शयाना मागी । राया ने उनमे दैवानिकाला देने रा कार्ण पूछा । 
सुनारों ने सारा एत्ान्त कदा थर मच्चिर्‌ बरी पे सपलापएयफ 
प्रणमा की | उमे सुन पर मच्चिदु वर कै प्राय विवाह फरने गी 
इच्छा सै राता ण॑पने एङ दूत भिधित्ता मेता। 
मिथित्ता रे राना इुम्भ रे पुय फा नम मघ्रदिस्न या। वदयुय- 
रान था। णक ममय रहर पसर यिव्रसो पौ युला रर मप्रदिन्न 
कमर ने धरपने ममामयन फो चित्रित करने शी धागादी । चि 
कारानेराजहुमार की श्रासा स्वीकार वर थपना साम शुर फरदिया। 
उन सम विप्रकासो मे ष्फ चित्रकार गेषसी न्धिथीषि 
सिमी मी पदां फा एक शवयव देख कर मारं का एवह चिप्र 
यना मस्ताथा। एक ममय महत मे चटी हई मच्विदुषरी केषर 
मा भ्रगूया चित्रकार की नजो मे पट गया । उसने लम्धि कै प्रसव 
मे मद्रिकुबरी माहूय चित समाभरन मे चित्रित क्र दिया । 
जय सभामवन पूरा चित्रित दगया तो राजडुमार उम देखने फ 
ह्िपे भ्राया। विपि प्रर चिनोंफो देप कर्‌ वह षटुन प्रम 
हुञ्ा। थग चदे पर उमने श्रपनी वद्ध वहिन मच्च वरी काचित 
देखा । उमे देम कर यह उम चिवफार पर पित दोगया । उसने 
उम चिप्रफार गो शरपने राज्य मे निपतत जाने गी श्रान्चा दी। द 
चि्ररर्‌ मिथिला मे निरल कर दस्तिनापुर मे थाया । र्दा रे 
राजा च्रदीनशपु फे पाम जकर उमने वदँ रहने रौ चासा मांगी । 
राजा के पूषन पर्‌ चिग्ररारन रषा सारा व्तान्त कडा श्रौर्‌ 
मरि परी काचित उम ताया चिर सदेव क्‌ राना उम एर 
मेोदितकोगयः। मचः वरी केखप् परियाद करने दी इन्छमे राया 
नै अपना एक दूत मिथित्ता को मेना। 





क्ञाता० सूत्र सै उन्नीस ऊथाण २४ 
"एफ सपय चोक्ता नाम री परिामिफा मिथिला नगरी में 
श्र मल्विङवरी ऊ पास माफर शचि धरम रा उपटेशदेते लगी। 
उसने नतलाया मि हमारे धर्मानुमार त्रपपिते चस्तु फी शुदि जल 
प्रर भिद ्ठारा होती ह । म्नि वरी ने रदा-परिाजिरे ! सथिर 
गेतिप् च्च गोरुधिर मे धोने पर च्या उसफी शुद्धि दी समनी 
१ परयानिकाने कहा-नदी । मच्चिके बरी ने फहा-इमी प्रकार 
मामे र्हिमा की (वाप स्थानों की) श॒द्रिनदी हो सकती | मच्ि- 
मरी उ युक्ति पूं उचन सुन ऊर चोला परिाजङा निर 
तर हो गं । मघचिक परी का दानियों न उमका उपहान फिया । 
दमये कऋोधित होफर चो्ना परिचि वर मे निप गई) 
यह कम्प्र फे राजा नितशपु ॐ अन्त"पुर मे गई । रानान 
उ्मफ़ा श्रादर्‌ सरार किया । इसफे एधात्‌ राजा मै उप्ते पृ 
परिनि । तुम बहुत जगह घूमती दो। मेर सा श्रन्त'पुग तुम 
न फी देखा है १ परिाजिफा ने र्डा-राजन ! याप रृपमण्ड्फ 
प्रनीतु हते । मैने मिथिला फ़ राना म्म री पुम मच्चिकृ परी भौ 
देखा दं । बह देयर्स्या फे समान सुन्दर ह । धापका मारा यन्त - 
पर उफ पेश के प्रगृूढेरी शोभा फो मी प्राप्त नही हो मफ़ता। 
मच्च परी के सूप लाग्णय कौ प्रशमा पन करराजा नितणतु 

नं थपन्ना एक दृते राना म्म ॐ पसरमायला मतायष मच्च 

एष की सामसी (याचना) की। 

खा राया के दूतं एङ माय मियिलाम पहुचे श्रार्‌ श्रपने 
अपने सजा फा सन्देण कम्भराना फा ऊद सुनाया । एद शन्या 
दर्तिण्ड राजासों गी मागणी देस र म्भ राना फो ब्रोप 
रागा | दूतो का पमान करर उन्टे यपने नमर से बाहर निकाल 
(या | यप्ानित होर दूत चापिम चने गये । उन्डनि नार 
माय एततान्त च्रपने श्प राता म उदा } टममे ३ उदम राजा 











२६ श्री मेछिया सन प्र थमाजञा 


कुपित हूए शौर सपनी पनी सना मृता कर रासा म्भ फैउपर्‌ 
चदा एर दो । इम एृचान्त मो सुन ठर राता कृम्म प्राया 1 
सिरी त श्रपने प्रि ने श्रा्यासनि दिवा श्रौ गदा फि 
पाप घरे मदी। भ्र सय सौ सममा दूगी। श्राप मप रानार्भोतिं 
पाम पृष्‌ पथयूत मैन दीनिण परिणाम परो तुम मोदन परमे चले 
श्रा्ो। मैतु्देमन्लिकृपरी दूंगा । रायाङृम्भनेरेमादी क्रिया। 
एर्‌ एृथव्‌ दार स पे छो राना शाम को मोहन पर म धाय 
सन्लिकयरीन प्ल म मोदन धरम श्चएनं थामाययात्ती सोने की 
युवती बना रपी थी जिसमे उपर २ ध्र से प्रतिदि भोनन 
काणक णक ग्रामं दाता धा। उपतयुपर्ण की पततो रो देत 
पे णो राना उमे साचात्‌ म्नि परो सममः परर उम पर मोहित 
होगये ! इती समय मद्वय वरी ने उस पुतली के देवन फो उपाद्‌ 
दिषा जिसे उषे लुन श घौ ्रत्न्त दुर्गन्ध बाहर निकली । 
उ दुग्ध फो न मह सक्ते 7 शार चै धौ राना पराद्षुम 
सोर रेट प्पे । इ थस फे उपयुक्त ममम एर मह्िंयरी 
न उनफो शरीर ग श्रशुचिता भरतलति हुए र्मोपदेण दिया श्चौर 
श्रपन पूभप फा वृत्तान्त कहा जिम सुन गर उन छ रानाधों 
फो जातिम्मरण ज्ञान उन दयेगया \ छ रानायो ने श्रपने श्प 
ध्ये पत्र गा राज्याभिषेक केर मगवाये मद्धिनाय फ़ माध प्रजया 
भदगर रुर सी । वर्ीदान देने पे पथाद्‌ भगवान्‌ मन्चिमाय ने 
पप शुक्ला एकादशी को प्रात गल दीचा ली शौर दूमरं पदरमे 
उन दैगरदान उर द मथ | 

भगवान्‌ सच्चिनाथ कै २८ गण धे श्रौर्‌ २८ दौ गणधर भे । 
चालीस इजार सायु, पचपन हार साध्वर्या, एवः लाख ववौरासी 
नार्‌ धवकतीन लावर्वैसट दजार भागिका यी। छ सौ चौदह 
पपार सयु दोदनार परवयिानी, ३२० ०येयलवानी, २५०० 


ज्ञाता० सूत की उच्रीस स्थाए २७ 
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वकरियफ़ लन्धिधारी,८०० मनःपर्यज्ञानी, १४०० वादी, २००० 
शनुत्तर पिमानवामी हुए । 


भपान्‌ मच्चिताथ को केवलन्नान्‌ दने र दो वर्ष ्राद्‌ उन 
भासनं मे से जीष मोक जने लगे श्रौर उनके निर्माण फे पात्‌ 
धीम पाट तर जीव मोक् मे जाते रहे। ममपान्‌ मद्निनाय का शरीर 
पीस धटुप ऊचा था,शरीर का वर्य प्रिय समान नीला या। 

केयलन्नान हीने प्र ये मेपिदेण क्रते हुए श्रौर छमेक मण्य- 
राशियां का उद्धार करते दए पिचरते रह । भगान्‌ मद्चिनाथ 
सौ रघत्तम गृहस्थायास (छंयस्थावस्था) मे रहे । सा वपं कमं 
पचपन हजार वपं श्रमण प्रयाय श्रौर केयल पर्याय फा पालन 
२ प्म ऋतु मे समेदशिसर पर्वत प्र पधारे दयौर पादपोपगमन 
सथारा किया । उनके साथ शंव सौ साधुमों श्रौर पोच सौ 
माधि्यो न मी सथारा सिया । चैन शुक्ला चौथ फे दिन चरै 
रागनि कै समय भरणी नक्ष का चन्द्रमा फै साथ योग होने षरं 
पेदनीय, प्रायुप्य नाम, गोत्र श्न चार श्रषाती कर्मो ङा नाण 
फर्‌ भगवान्‌ मल्लिनाय मोच पधार गये । 


(२) जिनपाल श्र जिनरक्त की कथा 


नर भाकदी स्पत अध्ययन-काम भोगों म लिप्त रहन 
बस्ते पुरुप फो दुःख की मापनि दोतौ है श्रौर काम मोगामे विरक्त 
पुरुप स सुख छी प्ापनि होती ह} इस पिप्य की पटिञेल्ति 
इस्‌ अध्ययन म जिनपरल अर छिनिरक रा चान्त दिया गया । 

चम्पा नगरी मे माकदी नाम का सार्थवाह रहता था । उसके 
जिनप्रासे रौर जिनर्न नाम के दौ पुने] उनं दोनों माद्य ने 
ग्यारद घक्त यण सथर मे यादा कर ज्यापार दारा बहू सा द्रव्य 
उपाजेनस्ियथा। मवापिवाके ~~ परमभीपे दोनों 


ग्य भां मेखिया जैत प्रथमाला 


लर्ण मुद्र मँ उश्वी पक्त याया करनं 7 किए राना दए । 
जय जहत स्र पीचमे परहैवा ती चूफान सनदे मया। 
जहान साद्रा हमा एक पाटिया उन दोना माध्य ऊ हय 
ग गया | सिम पर यट फर तैरने दृष परे दोनों सत्रदवीपम जा 
प्ये उस दीप्‌ रौ स्मामिनी र्यणा देवौ न उन्हे देखा 1 बह 
नमे कहने रगौ परि ठम दोनों मर माथ काममोग भोगते दए 
यहीं रहो अन्यया भ्र तुम मार दूगी | इम प्रर उम देवी फ़ 
भयप्रद पचनों म सुन एर उन्दोन उमकी पात स्यीकार रर नी 
श्रौर उमङ़ साथ कामभोग भागतं दृष रहन लगे । 
एफ समय लपण सुद्र रे श्रपिष्ठायफ़ सुस्थित देव ने रया 
देनी फो लग्र समु 4 ध्वम यार परित्मा स्फ तृण, पर्स, 
काष्ट, कचरा, थशुचि द्यादि फ माफ़ करन कौ श्राना दी | तत्र उम 
देवी नै उन दोगा भाया ऊ फदा-देवादुप्रियो ! मै पापिमलोट 
वर श्राद्धं तपतस्‌ तुम यही पर ध्रानन्द पूर्वर रहो । यदि इच्छा 
रीतो पूरं, पिम मरौर उत्तर रिशा ॐ वनपणएड मे जाना मिन्तु 
दविण दिणा र वनं पड (वगीच) म मत जाना । वर्थ परे एक 
भयङ़र परिप यारी म्प रहता ह यह तुम्हारा पिनाश रर डाक्तगा। 
णसा गह कर देरी चन गई। वे दोनों माई पूय, पिम यौर उत्तर 
दिशा ॐ उनणड में जान फ़ बाद दचधिण दवणा ॐ पनखण्ड म 
भौ मय । उममं श्रस्यन्त दुगन्प श्रा रही थौ | उमफ़ न्द्र जाकर 
देपा कि सैरडा भलुप्यो गी हद्धिया सा देर लगा हया ई चौर 
एर पुस्प शुक्लौ पर सटफ़ रहा ह । यद दाल देख उरं दोना भाई 
हूत परररायं श्रार णूली पर सयते हृष उस पूर्प सं ठमस 
धृरत्तान्त प्ख | उमन्‌ उद पि द भौ दुम्दारी तरह जश्न ॐ दरद 
अनेते यहाँ शरापर्हैवा था । म काकन्दी मगरी फा रहन बाला घाडीं 
पो व्यापार हं । पलं यह दैवी मेरे साथ फाममोग मोगतती रही। 


ज्ञातान्सूचदी उनोतक्गा = 





एएममयाएरदोटेमे सपरावयङेहो जान प्र कंपित दयप्र 
भ्‌ मुभ यह दण्ड दिया हं ¦ न मालूर पह देपी तुम्दस्िि 
मपय शीर मिद से मार दमी । पहल भी क्ट मयो सो 
भ पर यह्‌ दियो कादर फर रखा ह। 

गली पर लटन ए पुरुप ॐ उपरोक्त वचना सो सुने उर 
ठन भाई उहुव भयमौत दृए भोर व स भाग निग्लने आ 
उपाय पून्‌ सगे । तय पह पुरुप र्ट्न लगा सि पू दिगा क न- 
पड म शृफ़ नाम का एर यन रहता ई। उम पूजा कलस 
पत्र होपर वह तुष इस देय र फन्दे मे डा देमा 1 गह सन कर 
यदोनों माईयत्त फे पाम जाकर उमरी स्तुति फरने लमे थोर उम 
दीफेफञ्द्‌ से ठडाने की प्रार्थना करने लम । उन पर प्रसन्न 
धर यत्त कनं लगा फि म तुम्हे तुम्दारे इन्छित स्थान पर पवा 
गा। किन्तु मागमे बह दैपी मार धने प्रकार ऊ हावभाय 
ग ्रनुदध प्रतिर पचन ऊती दई परिपह उपसर्ग देगी । 
पद तुमउमफ फहने मे माकर उममे मराक्त दो जाश्रोगे तोमे 
पिम्हमागम ही श्रपनी पीटपरसे फकदृगा। यत्तङी हस 
गते पा उन दोनों भाडयो नें स्वीःमर सरिया । यत्तन यश्च ाहप 
पनामा रार दोनो मायो कौ अपनी पीड पर यटा रर ्राफाण 
भागम चल्ञा। उतने म चह देवी यरा पवी । उनम वहनि देख 
कर श्रनन्नान म गेलफ य्न री पीट पर जाते हुए दैखा। 
बह गी्रमर् खाई शरोर उने प्रकार मे दाचमाय पूर्वक श्रनुरृत् 
भृ वचन रती हई करुण पिल्लापए ऊरन लगी । भिनपालल 
उमर पचनं पर मोई ष्यान नदी दिया भिन्त जिनरत्त उस्र 
भवनो मे फम्‌ मया । पद उस पर मोहित शेस्रप्रेम केसा रयणा 
द मो देने लगा । जिमम उम यच ते अपनी पठ पर से पक 
दिया । नीचे गिरते हए जिनरच को उम देगी ने ग्लौ मे पिरो दिया 


३० श्री सेठिया रैन प्रन्थमाला 


शमर्‌ दुत सण नेफर उमे प्राप रहित करे मघः मे डाल द्विया। 
निनपाल देवी ॐ रयन मे नहीं पमा यक्तिए यच ने उसको 
श्रानन्द पूर्वक चम्पा नगरी मे पहूवा दिया। दीँ परह कर जिन 
पाल श्रषने माता पितामे भिला। कर वर्पो तक मांमारिक सुप 
भोगररप्रतरज्या बद्धीरार सी । कट व तफ मयम का पालन फर 
मौधर्म देवलोक मे उत्पन्न द्या। वां सा श्रायुग्य पूरा कर महा- 
विदेह केव में उत्पन्न दोप मिदर, युद यात्र धक्त होगा । 

शन्त मं श्रमण भगान्‌ महापरीर स्वामी ने श्रपनं युनि की 
मम्बोधितत कर फरमाया क्रि- धमगो ! जो प्राणी दयोदे ए 
काम भोगों की प्रि से इच्छा नहा करते वे भिनपाल की तरह 
शीघ्रदी समारस्पौ सष गो पारर्रसिद््‌ षद्‌ कोप्रप् 
पसे श्रौरजो प्राणी रणा देवी सरीपी श्रपिरति मे फम कर 
काम भोगों मे श्ामक्त हो वाते ह वे निनरच् ङी तरह समार 
स्पी मुद्र म पद्‌ एर श्रनन्त गाल नर जन्म मरणकै दु पों 
का श्रलुभन परते हुए परिभ्रमणं करते है । फेमा समभ कर 
धरते श्रात्मायों रो काम भोगों म निरृत्ति फनी चार । 

(१०) बन्दरमा का दन्त 

, दसवाशचन्द्र चात' अध्ययन-्रमादी जीं के गुणा ऋ हानि 
थार धप्रमादी जौ 7 गुणों द बृद्धि हती है। यह पतानै क 
लिए नौतम स्वामी दवारा किय गय परश्च के उत्तर मे श्रमण मग 
यन्‌ महायीर स्यामी ने चन्द्रमा का दान्त दिया । यथा- 

एरिमाके न्द्रमा कौ रेवा कप्य पच कौ प्रतिपदा का चन्द्रमा 
दीनदोताईै। उमर ्रपेवा वीया आ चन्द्रमा भोर हन होता ह । 
उपकार अमय दीनता फो प्राप होता हमा चन्द्रमा श्रमातस्वा 
योम प्रशरमे दन होजाता अथात्‌ श्रमा्रस्या का चन्द्रमा 


ञाता० सूर गी सन्नीस क्वाण ३१ 


पथा प्रस्नम शुन्य हो जाता ई। 

धमी प्रफ्रजो साधु छमा माढे आदि तथा तह्यचयं के 
गुणो मे णिधिलता मो प्राप्त देता जाता है यह श्रन्त में तह्य 
वर रादि फे गुणो मे सरथा भ्रट होजाता ईं । 

नित प्रकार गमावस्या फ चन्द्रमा की श्रपेक्ा शुक्ल पत्त फी 
रिप का चन्द्रमा प्रकाभ में कृद प्रधिङ हीता है। प्रतिपदा 
शौ श्रपक्ता हितीया का चन्द्रमा श्रौर परिणेष प्राणमान होता 
६। भ्म तरह क्रमश" यदृते यदृते पूथिमा मो मण्ड श्रंर पृं 
प्ोणमान नन जाता द| , 

इरी प्रार्‌ जो साधु श्रप्रमादी पनं कर श्रपन चमा श्रादिक्‌ 
याय ब्रह्मचर्यं 7 गुणों फो घाता ई यह शन्त मे जाकर सम्पूणं 
श्रपमिफ़ गुणो से युक्त टो जाता ई श्रौर मोत फो प्राप्त फर सेता ह । 


(११) दाब्द्रव उत्त का दृष्टान्त 
ग्यरहया 'टानदरव तात! श्ययन- धर्म मम्बन्धी मार्गे की 
याराधना करने यत्ते मो सुख की प्रापि भार चिराधना क्ले 
य्तेफोदुप री प्र्नि दती ई । इसलिए उस श्रप्ययनमें 
दादर वृं का चान्त दिया गया ईं । 
सदर क फिनरे ्दापद्रय" नाम के एर तरह के इच होते ६। 
उनम मे क्षेमे दोतेहंजो सधु की हग लगनेसे रमा 
भति! शरसे होते षैनोदीपकी दया त्तगने से घुर 
फर्‌ प जाते दहै । ङक पसे होते द जो द्वीप श्रीर्‌ सद्र दोनों 
ौष्वाे नदीं घूपते श्रौर छ एमे हेते हैजो दोनों फी 
हषा न सद्‌ सकने यै कारण चय जाते ई। उस दृ्ान्त ॐ 
भ्रतुमार्‌ मापुश्नं री चतुद्धो बतला गई ई । यथा- 
, द्रति जो साधु, स्वी, ~~ 


ड 
+ 
स क 


२ ती मैडिया सन प्र वमाना 


स्प स्यति 2 स्मोर वचनो वो महन कर लेते पर्व॒ भन्य 
तीम ॐ बरवसो सौ महन गीं क्त {तम साधू देगगिराधर 
पसाव दै । जे साघु न्य तीथिंसो फे तथा गृहस्थो क करेदु 
दार पचमो सा मदन समते द एन्तु स्यदीयिसे क कोर पचना 
मौ महत नही कमनं वे ट श्रासधक कसति द । जोष्रप्रुस्- 
तीधिर शरौर छन्यतीर्धिति स्स क मी कनेर मचनों फो सहन 
नही कसते घे मर्दधिरधर्‌ उरे चति है) जासापु स्वनिक छार 
प्रन्य तीथिक दोनों क कसार उवा कौ सममाते ममदन क्रतं 
हतै मतं प्रारधक उद चते । 

उपरोक्त चन्त ररर यह उत्लाया गयाईफिनागासे 


रपर यना चािए, पिसधके नही । आाराधक वमनेम दही 
सीय सा कल्याण होना ई । 


(१२) पुदटरगटो ॐ श्यमाञ्चुम परिणाम 
यणो “उदर नान" अन्ययन्‌-म्यभाय मे मनिन्‌ चित्त वन 
मी मन्य प्राणी मटुगुस फी मवमे चारि र ्ाराधङ् चन्‌ नान 
है | पुद्रल पिम प्रस शुभाशुभ स्प मे प्रिदर्ित ष्ठ जतः 


हम पात सौ चतलाने र लिष्‌ "म श्रष्ययन्‌ म्‌ जलत क चन 
न्यगयाई। 


चम्पा नगरी में तितणदु राजा राज्य ङग्ता चा । उमरे घुल 
नामरमन्त्री धा। उहजौयातीयादि नवत्या मा लानरारन्राम 
गआ) एफ ममम मोरन करन क पृश्वात्‌ राजा ने उम भजन फे 
वेशौ, गन्व, रम, स्पश श्रानि फी वहूत त्यरीफ कौ । राज परिपार 
नमी साता कथन रा थनुमोदन सिया पिन्तुखदुदधि मन्नी 
डम ममय मन रहा । तय साना न उसमे उसस् कारण पू्याती 
मन्व्री ने जयाय दिया रि इमम्‌ तारीरू रौ क्या वात १ प्रयोग 


शा 


भ्ात्ता० सूत फी उन्नीस कथाष्‌ ३३ 
गिर शम पु्रल थशुम यौर श्रशुभ पुद्रल शुम स्य से परि- 
रत यने ह । राजाने मन्य के इन वचनो को सत्य नदी माना। 


ए समय सुयुद्ि मन््ी के माथ राजा बाहर घूमने गया । 
गेण फ गाहर एकः खाई फे धति दुर्मन्थित जक को देख कर राजा 
गैर लले फी निन्दा फी । दूसरे लोम ने भी राजा फ फथन क्रा 
मथ या । मन््री को मोन देख फर राजा ने इसका कारण 
पच । मन्त्री ने ची पूर्वोक्त जवाब दिया । राजा ने मनी के कथन 
भो एत्य नही माना । अपने वचन को सत्य सिद्ध कने फे लिए 
भराजा फो त्च का ज्ञान कराने के लिए मन्त्री ने उसी खाई 
भजत फौया शौर एरु च्रच्छे वर्तन मेडाला। फिर थनेक ्रमोम 
कफ रस जल फो शुद्ध रौर यति सुगन्धित बन्प्रया । जलरक्षफ 
पै पाय उस जल फो राजा के पास भेजा } उम जल को पीकर 
रोना बहुत युश हु रौर जजरकक से पूणा फि यदह जल कहां 
मे श्चाया १ उसमे उत्तर दिया फि सुबुदि मन्त्री ने युके यह जस 
दिया दै । तप राजा ने मन्त्र से पूछा । मन्न ने जयपर दिया कि 
मह जने उसी खाई का र! प्रयोग करफे भने ध्मको इतना धे 
शर सुगन्धित पनाया द! राजा को मन्त्री फे वचनां प्र विश्वाम्‌ 
भागया । उसने मन्त पे धर्म का तर्य पूया । मन्त्री ने राना णौ 
धमकन तच्च पद सूयी से समफाया । इख समय प्श्रात्‌ राजाश्रौर्‌ 
भन्त्रो दने को संसार मे धिरक्ति हो गई थौर दोनों न भरनज्या 
प्रह्वौकार फर सी। ग्यारह ड्‌ का ज्ञानष्ट़रा चार्‌ बहुत चपा तक 
मण पर्णाय फा पालन फर सिद, यद्ध याचतु सुक्तं हुए । 


जल क दशान्त फा भमिप्राय द द पिः खा फे पानी की 
तरह पापी जीव मी भद्शुरं र म॑गति कले से अपना आत्म 
कल्याण कसते मे ममं दो सस्ते) ८ 


छ ड 
८ 





३ ` से न मममाना 
न न 1 द व 
। (१३), नन्द मणियार की कथा , ` 
तेरा "दुर तात र्य सयुर ऊ माय मे नप, नियम, 
'प्रत,पद्यक्पाण रादि गुणों की हानि होती ह। इम वात को यत 
लाने पै किण ददु (मेदकः रा दृष्टा-त दिया गया दै । 
एक ममय ग्रामालुग्राम विहार रते हुए भेगयान्‌ महापरीर 
राजगृह नगर म पथागे] उस समय ददुर्‌ नाम का देव पूर्यामटेप गे 
समान नाटथपिधि दिखला कर श्रौर मगयान्‌ फो वन्दना नमस्कार 
फरफे घापिस श्पनेम्थान को चत्ता गया ! उमफी ऋद्धि फे वारे में 
गौतम स्वामीने परश्च पृषा। तवर मगवान्‌ न्‌ उमर पूरवमत फरभाया- 
राजगृह नगर मे नन्द्‌ नाम ऊा मशियार रहता था । उपदेग 
सुन कर्‌ वह भावक षन गया । भ्राप्रक नने के वाद बहत समय 
तरफ़ साधुघ्रों का समागम नही हने से तथा मिध्यात्वियों का 
परिचय द्रोते रहने से यह मिथ्यात्वौ बन गया। एक समय ग्रीप्म ऋतु 
मे तेसा ररे यट प्रीपथात कर रहा था] उप समय तृषा का 
परिपद्‌ उत्पन्न हुथा निमसे उसरी यष्ट मायना होगू परि 
जो लोग बुजा) वायडो श्रादि सुदा दे प्रर जं थनेङप्यास 
श्रादमी पानौ परर श्रपनी प्याम्‌ बुति हे तरे ज्लोग न्य है] 
श्रत युखेभौ एसा ही करना शरेष्ठ दै । प्रात कान्त पारणा करन 
क वाद्‌ राजा फी श्राना लेकर नगर क गाहर.एर पिशात्त यावद 
गुदम मौर बाग, यगीचे, चित्रशाला, भोजनशालारै्यकशला 
श्रलङ्कार्‌ समा श्नाटि यनगाई 1 उन उपयोग नमर के सर लोग 
करमर सगे कषुर नन्द मणियार स॑ प्रशसा करने क्लमो । श्षपनी 
प्रशा सुन कर्‌ दह भत्यन्त्‌ प्रसन्न होन लगा | उस्तका मनं दिन 
रात्र ाबदधी भे रन लगा। वद उमी मे नक्त होगया। एद समय 
नन्द मणियार के शरोर बे वाम, खास), कोद श्चादि भोल 


श्ाता० सूत्र री उन्नीस कथाए ३५ 





गग ठन्न हए ! चिकित्या गाद मे प्ररीण वो ने नेर तरह 
नेमिना ी पन्ति उनर्मेने एर भी रोम गान्त नदीं हुद्या। 
रने पे श्रत ध्यान प्याते दए उसने तिय्च गति का आयु 
गर तथा मरं र मूर्च्छा ॐ कारण उसी तरापदीमें मेदफस्पये 
दषते दथा । उम षापदी के जल फा उपयोग करने गास लामा 
दे प्रपमे नन्द मणियार री प्ररमा सुन रर उस मरद्क फो 
आविम्मरपः ज्ञान इत्यन्न ही गया उमने शपे एवम के फ़ाय 
गस्फरय सविया । मिथ्या का पथात्ताप करके मदक क 
ममी उसने शबः यत शरद्धीकार पवि मौर धमं ष्यान'की 
मापना भाति हए रहने लगा । एक समय मरा (मगपाच्‌ महा- 
वर स्वामी का) ध्रागमन राजगृह में हु्ा,उम समय पान] नटनं 
प लिए नाडी पर ग हई खियों कै व मे स्मे याव फो सुन 
फ पह मेंढक ध्ुके बन्दना एने ॐ लिप चाहर निकला । रासते 
भुके यन्दना करने 7 लिए श्रति हृ श्रेणिक राजा क घाडर्थे 
पैर नीच दुय फर वह मदम घायल हो गया । उमी समय रास्ते क 
ण तरण जाकर उसने चटी से शुभे वन्दना नमस्कार फर्‌ प्ले 

खना मथारा पिया । शम प्यान धरता दुघा वहा स मर करसाः प्म 
देपलोदध म -द्दु*रायतमक विमान मे ददुर नाम का द हृखाह। 
नह्लंस चपर रर मदाविदेह चेव म उतपन्न हया श्रा प्रनन्या 
ग्रह्रीकार कर मोच म जायगा । । 


टम छान्त का श्नमिप्राय यद ह फि समपितु.श्रादि युषो क, 
श्राप दर लने पर मी यदि प्राणियों गो प्रष्ठ साधुो ऊी मगति न 
मिन सो नन्द मणियार की तरद गुणो कौ दानि दी जाती है। श्रवः 

यर द्राणियां मे -पु समागम करं लाम मदा लिते रहना चाहिए |= 


६। 
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६ ध्री येषिया जन प्र भमला 


(१४) तेतली पुत्र कौ कया 

चौदहवा शेव चारः श्रष्ययन-धर्मे फी श्रुत साम्प्री 
मिलमे मेही धर्म की परा्िदोती दै। शम बात गो तलानि फ़ निण 
इत शरष्ययनमेतेठली पु नाम ऊ मन्त्री का दृष्टान्त दिया गाद] 
तेतहतीषूर नगर मे सनररथ राया राज्य क्ता या। उक्षकी रानी 
कानामपद्मावती था। तैवली धुम नाम सा मन्त्री था। वह रातीति 
मँ ्तिनिपुण था उसकी सी सा नाम पेष्टिला था। पनरथ 
राजा राज्य मे थत्यन्तं श्रामक्ते ण्य गृद्ध होने फ कारण श्रषन 
उत्पन्न होन बलि सय शु 7 श्रद्नो को मित करक उनसे राज्य 
पद्‌ फे धयोग्य बना देता था । इम दातसे रानी ति दु"यित 
थौ । एके समय उसने श्रपने मन्य मै मलाह की शौर उत्प हप 
एकं टे फो गु स्प स वाल मनर ॐ षर पचा दिया । मन्त 
के परह शरानन्द पू बदन लगा। उमङा नाम मरप्यजरसा 
गया वह कलार्थो मे निपुण होर यौवन भ्रवस्था कौ पर्त हम्ा। 
तेसी पुर सनी पनी पोड्धिला माय फे साथ श्रानन्द पूर्वफ़ 
जीयन व्यतीते फरवा था रिन्त रिस फरण से य समय फ 
पशवात्‌ वह्‌ पोष्टिला तेतलीपर य ध्प्रिय श्रीर्‌ धनिष्टफारी होगर। 
ह उसा माम सुननमे भी घणा फरने लगा । यह देख पौडिला 
शति दु सिं होकर आचैन्यान रूरने लगी । तवर तेतलौपुन ने उसं 
सेका रित घासेष्यान मत फर । मरी नानशाना मे चनी जा। 
व भ्रमण माहं को विपुर श्न पान श्नाटि देती हई शननन्द 
पफ रह । पोदिला वैसा दी रसे लगी ! 


२ 


णक ध सुनता ना की भार्या पनी पिप्य मणडल रदित 
बदा आदे । भिदा कै लिए याती हुई दो चार्या को देख पोटा 
ने अपे शास्तन से उठ कर उन्दं बन्दना नमस्कार सया श्नौर 


~-~ +~ ---~ 


चात सूत्र की उन्नीस क्यार ३५ 
भादर प॑र ्राहार पानी वहराया ] फिर पोट्टिता उनमं पृष्नं 
रगौ क्षिपा २र मे को$ एमी द्रा, चूर्णयोग या मन्त्र चरीरह 
परो निममे भै फिर ततल फो प्रिय एय इष्ट वनं जाँ ! 
दि के घ वचनं फो सुन र उन शर्मा ने दोनों हार्थो 
षर श्रषन दोनों कान मन्द रुर लिण शौर फटने लगी रि पेसी 
व्वायासन्य्रत्यर उताना तो दूर रहा हमें एसे पचनों फो सुनेना 
भी गम्य नही, कयो हम तो पूर्ण नदाच्थं रो पालने गली 
धार्या द । हप तु कयली प्रस्पित धरम कह मती है । 

उन श्रार्यामों फ पास से रेयली प्ररूपित धर्मं फो सुन फर 
पेषिामे भ्राविका ॐ चत शहर किये शौर धर्म कर्मे प्रस्त 

ह । छ्य समय पथात्‌ पो्िला ने सुरता श्रा्याग्के पास दा 
सेने क्ति तेतलीपुगरमे श्राज्ञा मागो । तेतलीपुरने कहा "वारि 
पसन करके जय तुम स्वर्ग मे जायो तम वहो मे सफर भुमे स्यली 
्रपित घर्मं का उपदेण देर धर्म मर्म पे प्रस्त करोतोमे तुमं 
श्राना दे सकता हं ।' पोष्टिला ने हम यात को स्यीकरार करिया श्नौर 
रौतलीपुम फी शाला सफर सुनता श्रार्या फ पाम दी्तालक्ती। 
भ्हुत परप तफ दीका पाल कर फाले करू देवलो मे उत्पन्न हुई । 

इष्‌ राजा कनकस्य छी सत्यु दोग तय गुप स्ते हुए फन 
ध्वज्ञ कुमार फो राजगदी पर वरिखाया । राजा फनक्वज अपनी 
माता पद्मावती रानी कै कढन मे तेनलीपुय्र मन्त्री का बषत प्राद्र 
सत्र ऊरने लगा तथा वेतन श्रादटि म पृद्धि ऊर दी } उमे तेतली. 

प मन्र कामभोगं मे श्रधिरं गृद्र एव श्रामक्त दोगया | पोट 
देय ने तेतलीषुन त धम का बोध दिया सन्तु उत धरम की रोर 
रुचि न हई] तय पौडिदेव ने देवणक्तिमे राजा न 
मनपेर † . “हवती काक्षिमीप्रफर्‌ ् 


नही करने “~” विषरुख ह्ोगया । तवस} ' ¢ 


३ श्रौ सख्यि जन प्रन्णमाला 





मीत हा प्रौर परष्यधात्‌ फले सी इन्डा सदने लगा । तय पोद्िल 
देय ने उमे परतिपोष दिया । शु शरच्ययमाय मै तेवलीषु फो 
जातिम्मरण ज्ञान उत्पन्न होगया श्रौ श्रपने पूवभव मे सी ह 
दीना श्रादि ॐ प्रतान्त नो जानं फर उमने प्रमज्या ग्रसं री । 
कठममय पात्‌ उनको मेयनवान श्र मबलदशंन उ पन्न दोगए। 
रैयान दुनयुमि वना र कयलनान महरम फिथा | फनमष्यज 
राना भौ बन्दना नमस्कार फलै गया । तेतलोपुतर रपी न ध, 
स्था रहौ | धर्मया सुन फर राजा सनस्वन ने भागक तत 
अद्गीगार कवि । यूत परप त यल पर्याय का पालन कर 
तेतलीधु्र मोच में पार गये । । 


(१५) नन्दीफल का दृष्यन्त 
नदर 'नदीफुन ज्ञात" भ्रष्ययन-पीतराग देप 7 उपदेश से 
त्रिय का त्याग सौर मत्य पर्थं पी पर्ति लेती है। उसे मिना 
नही हो सरत । यह बतलाने प लिण हते अभ्य यन में मन्दीपन 
सा द्टन्त न्या गया ह| 
चम्पा नगरी मे धन्ना सार्थवाह रता था। एफ समय 
दमहिच्द्रया नाम ऊ नादी व्यापार फले रे लिए जाने लगा। 
ठमने णर मे पोपणा क्वि जोक ग्थापारके लिए मेर 
साथ चल्तना चाह प चकँ जिनक पास वस, पान, भाडा श्रादि 
गी ६ उनरा पे मब धी पर दू शर शर्य मारी सुपिधाते 
भर्गा । म पोपणा गो लुन पर युत मे लोग थच चार्थ 
यह पै माय नान फो तेय्यार 20 । कृढ दूर जान पर्‌ एक श्रटमी 
पदी । धन्ना सार्थमाह मम नागा को सम्योधित फर. कदनं सगा 
सिम श्री मल भार पररा से युक्त बहत से नन्दीरष 
| 2 । उन फल देन स पडे सुन्दर धरर मनोहर दपाने मे सन्काल 
| ४ 
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श्षात्ता० सू की उ्नीस क्र ३६ 
मादिशमी लगते नतु उनका परिणाम दूसदायी होता ह्रीर्‌ 
पातम जयने यं हाय धनो पड़ता ह । इयलिप तुम सयर लोभ 
गना इ ॐ फलो फो न साना प्नौर यहो तर पि उनी द्याया 
मी मत पढना । दूसरे गृ दे फल दियते मँ तो सुन्व नही 
8 विन्तुउनसा परिणामं सुन्दर हं । उना स्येच्छामुमार उपमोग 
श ्कतेहो । एसा ह फर उन सय लोगों ॐ साय धन्ना साथवाह 
गेइम श्ट पे प्रयेण पिया । कितनफ क्लोगों ने चना सार्थवाह 
१ फथनानुमार यन्द पृक्तौ ॐ फलों को नदीं खाया प्रार्‌ उनी 

प्रामभौ दुर्‌ र | हसल्लिए तन्यास तोवे सुपी न दए सन्म 

भ्र मे महूत सुखी दए । स्तिमि लोगो मै धन्ना मावह ऊ 

यभेना पर विवास न रफ नन्दी वृतं ए एुन्दर फलों सौ साया 

श्ररि उनी छायां मे धर फर श्रानेन्द उसया । इममे तन्फाल 
तो उने सुप प्राप्त दमा सिन्त पी उनम एरीर भयर पिष 
व्याप पेमया शरीर श्रकाल मे दीभरत्यु रो प्राप हुए । उसी तरह 
मे पुष नन्दी फलो के ममान पाच इन्द्रियो क िपयो ल त्याम्‌ 
करगे उनकतो मोच युप की प्रप्ि हेगी । जो कतेग नन्दी वृं फे 
सपराने इन्दियो क पिषयसु मे यासक्त टेम} पे श्रनेक प्रकार 
फैद्‌ख भमत दृष समार में परिश्रमण कगे] , ५ 
५ (. 

इम पात्‌ यद धना सायेगाह प्रदिच्यना नगरी भ गया! 
श्रपना मल वेच कर टत लाम उथाया अर वहो ने जपित माल 
मर कर चम्पा नरी मे आराया । दुत धरपो तर ससार ऊ सुख 
मोगन के पथ्‌ च्मवाप छनि २ पाम दोचो ग्रहण कौ । अनन्या 
चा पारनक्र्‌ देवललरे मगयाभ्रार्‌वहोसेच स्र मह्मचिदेद 
चेनमे जन्म लफ्र पट प्राप्तकर्गा। , . ह 

५ ध 
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प्र शौ सैदिया नम्र यमाना 
(१दै) श्रीकृष्ण का श्यपरकका गमन 

मोलहवा श्यपरकङ्कासातः श्ष्ययन-विपय सुप पतिन दृ प 

दायी षते ट, इम पणन इम श्यष्यथन में किया मया ई} 








श 


विषय सुख यौ न मोगते हण केवल उनशी इच्छा रने मात मे ' 


श्रन्थ गी प्राप्ति दोती दै । इम ति" चपरक्रा के राना पोत्तर 
सा च्छान्त दिया गया ह । इममे दरौपदी की कथा दे विस्तार के 
मथि दीगरईरै। 
द्रापदी काजीरपू्वभेयमे चम्पानगरी मे नागधर वाघ्णी करूष 
मेथा। णक यार उसने धर्मरयि श्रूनिरो मामसमण के पारणेफै 
दिने के तुमे सा णार पराया उम शाक पौ तेकर घर्मसवि 
"नगर श्रषने गुरु धर्मधाप मुनि ठे एस धपे अर धादार 
दिसलाया। उसणार गो चप रर युरुने रुहा ग यह तौ क्वे 
तुम्ब का गारक} णफान्तम जाकर हमको परट दो गुर 7 घराना 
लर धर्मरुचि एकान्त स्थान मे श्रये । वहं चाफ्र जमीन परं 
एकम्‌ द दाली । णाकमे नाद्व पदार्थं रच्छ डाल दए भे मन्तिए 
उम की सुगन्ध मे हूत सी ङीदधियां उत वद्‌ प्र चा ्ौर 
८. उमरे कहरम मर्‌ गई। युनि ने सोता एक युद से दतनी सीदि 
मरमदरतोन जानि इस मार शाफते पितरे जीयोंक्ष नार 
होगा १ इम प्रकार कटिया पर अटुकम्पा ररे उम सारे शाक 
मरौ धर्मरेचि अनगार स्वयं पो गये । इमसे गरी मे श्रयल पीटा 
उत्प ६ । उमौ समय युनि ते मयारा कर क्तिया । मायि पूर्वक 
मरण प्रषु फर वै प्माथसिद्र श्रुततर प्रिमान में उत्सन्न हुए { 
ब्दो मे चव क्र मकागरिदेढ चेमे उन्न दोगे यर्‌ प्रवज्या 
ग्रहण कर मोक्तपन प्राप्न करगे । 


४७ ० 
धम॑स्चि धनि सौ कडवा तुम्या बहराने आदि का सास वत्तान्त 


क्षाता० सू की उन्नीस कथाषं १ 


सग ३ पति मो मालूम हा । इमसे बह अतिकृषित हा । 
ना भौर ताढना पूर्वक उसने नागश्री को घरसे बाहर निफाल 
द्या, निममे लोगों मे भी उसकी षत दीना शौर निन्दा हई । द्र 
प परटफती हु नागी .के पारीर म सोते रोगे उत्पन्न हुए । 
मर र चढ़ी नरक मं उतपन्न हई । होति निकल कर मत्स्य (मच्छ), 
मती नफ, मतस्य, सातयी नरक, मरस्य, छट नरक;उरगादिक 
रे मष घीच म.करती हुई पाची नरफ से पदतती नर तक, पादर 
प्ष्वीकाय आदि सम एकेन मे लासो मवे करने ॐ पथात्‌ 
~ पेम्णानगरी म सागरदत्त मोर्थवाह के सुङमालिका नाम की पुत्री रूप 
म उतपन्न ह| यौवन वय को प्र होने परजिनेदत्त सार्थवाह फे पत्र 
मागर्‌ ममाथ विवाह रिया मया पिन्त॒ उस शरीर का स्पशं तल- 
पारया उग्र ्ीर्‌ च्रम्नि सरीला उव्यलगने कै कारण सामरने 
वतका उर स्याग कर्‌ दिया शरीर शयने घ्र चना मया ¡ इससे 
सुमरि अति चिन्तित इई ¦ तय पिता ने उस श्राधासन 
पिया श्र शपना दानशासा से उसे ठान देने फे रिएरप व्यि 
एय समय गोपालिका श्रयसि धर्मोपदेश खनं कर उसे ससार 
च पिरक्ति दो म६। उसने गोपालिका शर्या के पा नज्या भङ्गी 
पार्‌ ऊर सी । षदे वेा,तेला शादि तप करती हट विचरन लमी। 
एक समय श्रषनी गुरुयानी की आज्ञा के तरिना दी दर कै बरार 
उदान भें जाकर खय कौ तापना लेने सगौ । वो उसने दृव- 
~ दचा मंसिर के सप्य किद्‌ यरले हुए पाच पुरपो फ देणा। 
य॒हदेस करशचदमालिरा स्याने नियाणा कर्‌ सिया कि यादि मेस 
तपस्या का एल दौ तो श्गामी भव मे मे भौ पाच पुसो को 
वष्नमा (मि) चन] दस भरर का निया करकं चासि (संयम) 
मभौ षद्‌ शिथिल दोग 1 प्रन्तमे ्र्घमास दी संसेसना ~~ 
+ ` -षरच्वी स्वमेत्य हप 
५ र न) 





, श्री मेलि, सैन भर-चमाला 


कर प्रापिल्य नगर मे दरद राजा > यहाँ पुरी सपमे उत्यन 
' ह उतरा नाम द्रौपदी रक्खा गया । यौवन रय को रा दन 
पर राज दरुषद्‌ ने द्रौपदी का सखययर करवाया जिममे द्रापदी 
ने धधि श्रादि पानं परडां रो चर लिया श्र्थाद्‌ एति 
स्पभे स्वीकार फर लिप 1' &= ~ = 4 


एक स्मय नारः पि पाएडयों ॐ महल मे शराय । स्थने खड 
होकर ऋषि सा श्राद्र सत्कार पिया न्तु द्रौपदी न उनम 
श्राटर्‌ मल्ार नहीं पिया । इसे नारदजी को वृरा मालूम हुमा। 
उन्दने धाती पण्ड मे अपरम्द्धा नगरी दे, राजा पृ्ोचतर फ 
पा अमर उस मामने द्रौपदी ३ स्प लावण्य कौ प्रशसा फी । 
पदोचर राना ने देवा की सहायता से दरौपदी काहरण षरा 
फर शरपन न्त पुर मे मगवा लिया । महासती होने वे कारण बह 
वया्ेनदी क्र सफा। कृष्ण वासुदेप साधु पचो पाणडव 
भरदा नगरी मे गये शर युद्ध मे पदमत्र रो पराजित करे 
भः ्रपदौ ो वापिस ते ये) उ यवो त गृदस्थागास मे रहर 
प पाए म दीवा ली रौर चादि पाटन फर सिद्धपदं कौ 
्ाहम्नि्रपलीनेमी जया ग्रहण की,रनेक प्रकार कौ तपस्या 
कर्ष चुट फ कः १ 1 
्वरोफ भे देनस्प से उत्पन्न हई) यहाँ से ऋ 
रू महापदि मे अयन दोक सिद्धिपद्‌ को प्राप्त करगौ । 
व यट गिता मिलती ह फि नागधी नंदि 
भरना, वि महान व 
पड मारिष यां भं उसे नेक प्रसार 
सो को प्रकार क य नदी हु । सलि सापु सावी 
# णा नी करना चाहिये । ~ 


ज्ञाता० सूर की उन्नीस कथाए दे 





_ (१७) अश्वो कादछन्त = ` 

मागो श्रश््नात" अध्ययन इन्द्रियो को वश्मे न करने 
१ प्न्य की प्राति होती ६4 यदं अतलाने के लिए इस शवधयेयन 
भरथो दन्ति दिया ग॑या है । । 

इतिश नाम के नगरमे कनक केह नामका राजा राज्यकरता, 
धा। उम नमर मे बहुत से व्यापारी रहते थे । एक ममय जुहान्‌, 
मात्‌ मुर का वे सुद्र यात्रा ऊर रहे ये) दिशा फी मूलस 
याने मै फोलिर ना ॐ द्वीप म पच गष । बहो वर्ण श्रीर्‌ 
सतो फी लाने वी शीर उत्तम जाति के यनेरु प्रर कँ मिथि 
धोद प] चे मुप की गन्ध सहन भदौ कर सकते ये ह्मनिष्‌ 
उन च्या्पायों को देखते ही ये ब्त दूर भाग गए । मेने श्वी 
रोपे जहाज फो मरं कर र व्यापारी वापिस श्यपने नगरमे ्रागण। 
_ पँ 7 राजां कनकरेत्‌ के पूते पर उन व्यापारियों ते शराय. 
पारक उन धोडो की दकीरत कदी । राजा ने उन धोद ्रनने 
यँ ममान की इच्छा से उन व्यापारियों ॐ साव श्प नष 
फो भेज चे नर श्रपने साय बहुत से उप्तम पान 
मद श्रौर घोड़ो कँ रहने के स्थान पर उने सुगन्दा क 
विसर दिया शरोर स्वय चिप फर एकान्त मे क उरा 
पूमते फिरते वे षोड पाय | उन्मेस मिन टन सुगन्धित 
पदाथा मे श्रासक्त दो गय वीर किक गर ठते शामन 
हते दूर चले गष] चो धोद उन सुगर मे रास 
होम्‌ "उनसे उन नाकरो ने परद्र दमन 
म राजा पास से धाए्‌। राजा अयद द ++ नि 
५६५ क ~ १ । द््टः क्र वि ५५ 

+. लीः उपदे 
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एक समय श्रमण मगान्‌ महामीरस्दामी राजगृह नगर 
गुएणीत्त उदयान मर पधारे। धर्मोपदेश सुन कर उसे वराग्य उत्प 
होगया | मगमान्‌ ॐ पाम दीका ग्रहण की | २ वर्पो तक पगम 
सापानन फ समे देवलोक भे उत्पत दधा । वही मैचक 
महादरदेह चेन मे जन्म सेरर मिद्धिषद्‌ को प्राप फरेगा। 

जिम प्रकार धन्ना मार्गा त वर्ण, गन्ध रम, स्प दि 
कं लिए नदीं सन्तु करेयल थपने शरीर निरमा फे लिण्भोररत 
गरहनगरी मुपचने फे लिए ही सु सुमातालिका ॐ माम्‌ श्रा 
रषिर का सेदन सा वा । इमी प्रकार साधु माधो षो 
ईम श्र्विस्स श्रौदारिफ शरीर क पृष्टि एव्‌ स्प श्रा 
लिए नदा वन्तु केयल मिद्धगति ऊ प्राक करने के रिण 
पराहार श्रादि करना चाहिए । फेम धत्मा्थी माधु साघ्वी ख 


भावरः श्राविका ईम लोर मे भी पूज्य होते अकर 
मात्र सुपो प्राप स्सेरे। ॥ 


९१९) पुष्डरीफ योर कुण्डरीक की कथा 
उननीमगशुरडरीरजातःयष्ययन-नो पहृतं मम तर मणा 
गा पालन फर पंच मयम ओ छोड दे शौर सामारिकि पदार्थो 4 
विशेष मक्त दो जाय सो उमे शनर्थ ऋ प्रापि दवी ई ।यदि 
सकट माप बे शद सयम का पालन धोडे ममय तर्‌ मौ धिया 
रः च बा्मा का उन्याण हो मता द । इष बात प्रौ बताने 
सदरम मप्यनमेषु हरीर डरीरु सा चात दियो गफ । 


1 र पृष्कचाव्रती पजय म पुणडरीर्सी ) 
सममेष । उमम महापञ्च नाम य राजा राज्य पर्ता था 
पच्य शरोर कटी दो पुन ये। छं समय पथाद्रन 

च॑ पते पन षु डरोङ़का रानगदी पर विठा कव्य 


ल 


| 
प्राता० सूत्र को उन्नीम कथाण , 
पफ मो पुपराज पना कर धर्मवोपस्थपिर ॐ पाम दीन्नाल् 
महूत पो तर सयम का पालन फर मिद्विपद को प्रपत िया। 
एफ पमय फ वे दी स्थविर यनि पु डरीगिी नगरी ऊ नलिनी- 
पख्वान म पयार | धर्मोपदेश सुन कर राजा पुर्डरीरने तो 
ररि त श्द्वीफारं प्रिये यौर कुरडरीफ ने दीचा ग्रहण की | 
के वाद पे जनपद मे पिदर कले सगे । शरन्तप्रा्त श्राहार रसने 
१न शीर मे दाहज्यरं की मारी उत्पन्न होम । ग्रामा- 
द्रा र फते देए ण्फ समय वे पुढरीङिणी नगरी में पधारे। 
ग्र ुनि को पू र इुएडरी र श्नि पुण्डरी राजा की यान- 
पनाम दर| राजाने नि फे योग्य भिर्त्मा सरा । जिससे 
ही समय में स्वस्थ होए । उने साथ वाले मुनि विहार एर 
धमरन एडरी र निने विहार नहीं रिया श्रौर मातु ॐ भचार 
भी रिविलता फएने लगे । त ुएरीक राजा ने उन्द मममाया । 
पड्रीर फे ममानि पर कुणडरीर यनि विहार कर गये । कय ममयं 
प स्थगिर-नि म साथ उग्र पिहार्‌ करते रहै पिन्तु फिर िथि- 
ताचारी बरनु फरपे. शरे ही परडरीकिणी नगरी मे श्यागये। 
इरी पुनि को इम प्रकार भिथिलाचारी देख ऊर पुणठरीक 
ताने उन्दं हूत समाया सिन्त तरे ममम नदी, प्रत्यु 
परोगदी हेर भोग प्ोगने की इच्छा फर लगे । 
पएढरीफ.राजा ने उनके भागो को जान कर उन्दे गाजगदी पर 
स्यापि भया श्वर स्वयमेव पचध लोच रके प्रनज्या द 
गद्‌ | "स्थविर भगान्‌ फो बन्दना करने ॐ पधात्‌ घमे श्रादार 
रना चोय" पेमा यमिग्रह करर उन्डोन पुरोकिण नगयी 
१ बहार एर्‌ दिया | ग्रामाजु्राम विहार रसते दए गे स्थिर भग- 
वन्‌ री मेवा मँ उपस्थित दए । गुर्‌ शच से महातत श्रगी 


1 
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देये गये ! मिद! मे श्माये हए शचन्तप्रान्त एय खद्‌ अशनादि । 
फा श्याहार करने मे उने शरीर मे दाहज्यर क पीमारी दोगदं | 
शर्धं रामि क ममय शरीर मे तीव्र मेदना उत्पतन हुई । श्रालोचना 
एव प्रतिक्रमण रररे लेखना संथारा पिया । शुम ध्यान पूरक 
मरण प्राप एर मर्मार्थमिद्ध विमान में उत्यन हए । वहो स चय 
कर महायिदह चेव मे जन्म लेकर मिद्ध पट को प्राप्त फरगे | 


उधर राजद पर वैर फर इुर्डरीर काम भोगों मू सामक्त 
होर बहत पु्टिकारर शौर फामोत्तेनर्‌ पदार्थो गा श्रतिमातरा में 
सेषन करने लगा। ष शाहमर उमे प्रचा नही, निसमे धर्ष रप्र 
ठे समय उमर शरीर मे श्त्यन्त तीव परेदना उत्पन्न ई । शराचं 
रीद्रध्यान ध्याता ष्टा ृरढरीर मर कर मातमीं नरक मे गया। 


इर दृष्टान्त मे शाघखकरारो न यह उपदेश दिया कि जो माधु, 
माष्यी चासि ग्रहण र्वे शुद्ध भराचरण करने ह पे घोडे ममय 
मेही श्ात्माक्ाकल्यारा कर जाते | जेमा पि पुएदरीक् युनि 
स्वल्प काल में ही शद्ध भराचरण दवारा धरक्ति प्राप्न कर क्तो । जो 
माधु, माप्य ययम लेकर पदा होनति ह रथात्‌ सयम य पतित 
होजाते हे श्वौर कामभोगों मे श्रासक्त दो जते है । वे कुणडरीक री 
तरह टु स पाते है श्रौर मर रर दर्मति मे जाते है । धत" लिये हण 
तरत, प्रत्याख्यानों का भली प्रतर पालन करना चाहिए । 


८५२ (ख)वैनयिऱ (विणीया) बुद्धि के १५ दृणन्त- 
निभि त्रत्थमल्ये श्र, लेहं एणिए मस मस्मे य । 
गम (ह) लकषपण गटी, अगण रषिर य गकिया ॥ 
सीया साडी दीद च तणुं, श्रवमसय च कु चसा | 
निन्वोन्येय मणे, घोटग पण च स््यखाश्रो॥ 


बेनयिरी युद्धि फे १५ च्छन्त ६ 





गाथार्थः-निमि्त १, यथं शाघ्च २, लेख ३, गणित ४, 
ठप ४, शरद्य ६, गर्दुम ७, लक्षण ८, ग्रन्थिं ६, श्रगद्‌ १०, 
रथिफ श्रीर्‌ यणिफा ११-१२, घ्री सादी को ठी कदने 
सौरं वण फो लम्बरा उदन, एर कोच का वाम भागम घूमने 
मे श्राचा्यं का तोच १३, विपमय पानी से जार मरण १४,ब 
वैल का चोरी लाना, घोडे का मरण शरीर इव्‌ से पतन १४,- 
न सप्र उदादरणो फा कथास्प से ` स्पधी ररण ऽप प्रकार 
ई-- ॥ 

> निमिरैः-- निमित्त का द्टन्त-ये-क्सी नगर में 
एक सिद्ध एव श्पने ले णिप्यो फ निमित्त शन्न परारहा 
चा । गिप्या मे दर जो विनय म्प्र था वह गुरं ३ उपदेश 
फो यथावत्‌ तषटूमान पूर स्वार फरता थौर बाद्‌ म पने 
चित्त मेँ विचा करते दए जहाँ भी सन्देह दु्ा; तरकाल युर 
फ़ पाम जार विनय पूर्व पूलेता । स प्रार्‌ निरन्तर 
तरिनियं मीर पिरक के माय शाल प्रतते हुए उसने तीतर बुद्धि 
भाप्र फर ली । द्रा हन गुणो से रदित दमे के फारणं फैन 
शन्द ज्ञान ही प्राप्न फर मस । एक दिन दोनो गुम फे भदेश 
सै क्रिमी पमि के गोत्रमे नारदे ये| मर्गं म किमीर्डे 
जन्तु ॐ चरण चिन्द दषा देते ये, विनयी शिष्य नं दूसरे 
मैप्श्ठामि बन्धु} ये"फिम कर्पाव द? उमने कदा वसे 
क्या पूष्टना ये साफदाथी केर्योव ॐ चिन्ह दीप्ते है। 
विनयी ने कहा-नदी रेखा नदीं हो सकता, ये हथिनी के चरण 

है श्रीर्‌ वहे हथिनी बाह रोधसे रणी तथा उस्र 
भरिसी वड प्र फी सघत्रास्ी वैर जारहीषैधौरणएकदो 
दिन म ही'उमफो पाक्त पैदा दोगा क्योकि उत्त मास थम 
पूरो गवे दहै भिनयी के रेखा कहने पर्‌दयरेने पा 
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श्रनी यह रिम पर मै समभे द्रो? पिनयी परोगा-नान 
कासार दही गिश्माम होना ई, चलो श्रागे इतका निर्णय हो 
जायगा । णेमा कहकर दोनों उस गोव में परचे | लाति ही 
दददे 2 रि गँ ई बादरं तालाब के पिनारे क्षिपती रानी 
कारा प्रर हथिनी भीर्वाई श्वे ससी है, इष 
भीचमेश्रार्रण्क दासौनेमन्यीसं शहा फ्रि स्वामिन्‌! 
राजा को पुर लाम ल्या रै, यधा दीजिभे। मिमयी मे रेमा 
सुनकर दूमरे से कहा फं स्यो चन्धु १ दामी का ययनं सुना 
उसने कहा, तेरी सप यातं सची है। फिर ताला म 
हाथ पृ धोरर दोनों विश्राम केलिए ष्क वट षतम 
नीचे वैडे । उधर से मस्त पर पानी सा धद रक्ते ए ण्फ 
धुद्रिया जा रदी थीउमन इन दोन फी श्राति च प्रकृति देख 
करर सोचा फिये दोनों विद्यन्‌ है श्रत इनमे पूना चारिण 
फ मेरा देशान्तर मँ गया हृश्रापुव्रकालंटेगाण्मा 
सोच फर पाम गई भौर नम्रता पूर्वर पृथ्ने लगौ । उमी 
समय भम्तफ़ से गिरक्र धडा इरे दहो गयां तुरन्त 
दूसरा यद देखफ्र बोल उढा-मोँ } तेरा पुर यदे की तर 
मर गया है । ष्म एर मरिनयी ने रदा-मितर ! एेमा मत 
कटी । इसा पुत्र श्रभी धर पर आया हयार श्रौर बुद्विया से 
भीषोखा किमो! धर जायो यर श्रफने विचडे दए पुत्र का 
घं देवो । 
मिनयी फी बात प प्रसन्न हुं युद्रिया उको ध्ाशी्वाद 
देवी हं षर ग रौर उसी समय षर पर आये हु पुन, फो 
देखा पुम के प्रणाम करने प्र श्चाशीर्वाद देकर बुद्धिपा 
ने नैमिचविक फा कदा द्या सय प््तान्त पुनस कह 
सुनाया । किरि पुन फो पूवर इख स्मये घ वस्र थुगल 


वैनयिरी वुद्धि के १५ दन्त ५१ 
बुदिया ने गिनयी ऊ श्रपण सि] तय दूरा सोचने सगां 
सिगरी ! गुरुने युके अच्छा' नदीं पद़राया है, न्यथा 
समा यह जानता है वैसा मै भी क्यों नदीं जानता ! कार्थं हो 
जनि प्र दोनों शुरु फे पस आए गुरु ॐ दर्ान ररते ही 
परिमयी ने श्रञ्नलि जीडे हृएट शिर कौ नमा कर यरानन्दाश्र- 
पू गुरु ॐ चरणौ पं प्रणाम का | दूसरा शेलस्तम्म की 
तरह थोड़ा मी यिना नमे मात्म धरतः हृश्रा गुरु के 
सामने खडा रहा तन उमये गुरु गोले-श्रर ! स्मा आज 
प्रणाम भी नदीं फरता १ पह बोल्ला-निन को घापने शच्छी 
तरह पाया है बह ही प्रणामभ्करेगा, हम पेते पच्पाती गुरुको 
प्रणाम नही ररते । गुरु मोले- क्या तम फो थच्छा महीं 
पाया १ दम पर उसने पटज्ते का सथ दाल एह सुनाया । 
सय गुरु न पिनयी से पू्या-पत्य ! तुमने वह सम र्वे 
जाना! फो ! उह गोक्लारुरुदेयं ! मने थापकी कृषा सै 

पिचार्‌ करना शुरू प्रियामि दाथीकेतो पोप दिसतेदयीरे 
रिन्त विशेषता क्या ई १ फिर उमरी लघुशाका मो देकर 
निश्रय करिया फियेहयिनी के पप दहे। ठचि गजके 

परए पे किन्तु बह वा फे नही, इसमे यह 
मपा करि बि पमे यह कोणी है। साधारण मनुष्य 
हाथी री सारी नही कर सफ़ता । इसते निश्चय प्रियां दवि 
इत प्र रानशीय सुप्य ट । धृव पर लगे हृए रंगीन पच 
फेः माम य समयवा रानी श्रीर्‌ भूमि पर लघुगणा करने फे 
चाद्‌ हाथ टकर उठने से गमवती द तया दक्तिव चस्ण 
शरीर हाय पर श्रयिक्त मार पढने ते श्रन्य म्यं मे दी 
पमोप्पत्ति 'होमी रपा समभा । उस दद्रा केश्रश्च करते ही 
जगम षदा सिरर हट गया त मने सोनास्नि तेषं का 


+. 
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इवमे पष तफ हुम रामर्रेगेरी दो षंद्ैतुम को परिथम 
तरे रने दिये नागे । उमने मी यद स्वार दर्‌ लिषा। 
रहते २ स्वामी की लद 7 माथ उततम वड़ास्लेह ष मया। 
एषः दिन उमन कन्या य पृद्या- श्न मा पौड़ मँ फन मेदो 
पोेसरमे थच्छेष १ स्वामिफन्यान रहा-रियोंतेमरमी 
सोद रिषम पर £, पिन्तुदेधोदृजोषृतासे गिराण्ुण 
वे पत्थरों क शब्दौ सो सुन कर भी नदीं उत पै उत्तम ६ } 
उस्न उमी परमार परीचा रौ शरीर उन पोट गो पहवान 
जिया । रि पेन लने ‡ समयमे सामी मे बोत्ता पिः दमैः 
श्रु २ घोडे दीलिय । स्याम बौला- ग ! दूरे भच्छै २ 
धादे) उनरोल्े,ब्नटीगौलम्रभ्या स्सगाये श्र 
मीनं । सैरिनि उमन यद यात नही मानी { तममेठनें 
मोचा हमको धट नमाई वना सेना बराहिए, नशी तो इनं 
उत्तम धों फ चफ यह चज्ञा जागा । सवश मम्यवर पोट 
से धस्य उ भ्रश्सम्पति दी भी वृद्धिष्तोमी। पेमा मौचकर्‌ 
न्या री श्रुमति सडउन दोनो पिवाहकर दिया। 
उमफो र जमाई यमाने स लत्तय सम्पन्न पडे मचानिण गवे। 
यह शश्वस्वामी फी गिनयजा बद थी। 

&~ गटी- अरन्थि के दारा सममन मे एदानप्तत्यार्य की 
उद्धि का च्छान्त ४ प्रसार ह~ सिमी यमय पिपर मे रद 
नामका राया राज्य स्स्ता था) दररषटररं रानाने एक 
निनि फौतप फे लिए उसके पास तीन चीजे भजी। १ गृह 
धरून (िपि गोट पाला रुत), २ ममयषटि- समयमाग पाली 
सफ, थ र~ छपिस्ं चिपकाया हसा च्वि द्वारका दिर 
राज्ञाने श्रपने सभी द्वारि कोच चीय दिष्राई्‌ दिन्ह. 
को भी नहीं सम मका | तररानामे षू ङक 


यैनयिगी बुद्धि स १९ दृटान्त ४५ 





श्राचार्यं फो बुलाकर पद्या- मगयन्‌ ! श्चाप इनके ग्रन्थि द्वार 
जानते हो १ श्राचार्य ने कदा- हाँ जानता द| सा रुह फर 
उसी समय छत फो मरम पानी मे डला, तो उष्य पानी के 
सयोग से ग्रत फा मल हट गया श्र श्रन्त- ग्रन्थिं फा भाम्‌ 
दिखपडा। लफ्डीरो मी पानी मँ गिराया जिममे मालूम 
द्रा मिमूलमारीह रौर मारी भाग प्रदी ग्रन्थि दोती 
ट| किरि द्व्य फो मी गरम करवाया जिनसे लासकासम 
भाग गल्ल जाने पर द्वारप्रफ्ट हौ गया। राजा शादि समी 
दर्श इम सीतुफ़ रो देख कर गुण हुए किर राजा ने चाचार्यं 
सै कदा महारा । श्राप भी को, ष दुत्ेय ीतुफ करिये 
जिमकोभ वदँ मेन सष । तय ्ाचाय॑ने किमी तुम्बी के 
एक प्रदेण मे एक पण्ड च्टारफ़र द्द रत्र भर दिए तथा उस 
खण्ड प दरस प्रफारसीदिया तरि फरंमीकफो ल्दित दही नही 
हो । फिर परराषट रानपस्पों मो श्रचना फर दी मि इसरो 
गिनातोडेदी इससे रत ले तेये! जिन्त बहुत प्रयत फरने 
प्रभी उनरौ रत्रौ का पता नदी चल्ला। यह श्राचार्यफी 
पिनयजा पद्ध थी। 


१०- श्रगए-- श्रमद, वय की पिपोपणषन दद्धि काश्छन्त 
ससे- विमी राजा के राज्य का णयुप्त के राजाश्रों ने चारौं 
योर सेवर जतिमा टे मन्य से उना शुफाबत्ता करना श्रश- 
क्यरहं। दसा सोचरूर रानाने पानी म विपयोग करवाना श्च 
किमा । समी स्तेग श्रपने अपने पास्ता पिप लान लगे । एक 
वैद्य चमार पिष लङर राजा फो मेद फिया । बहुत थो 
विप्‌ देख कर राजा वच पर बहुत क्रद्ध ट्रा। त वय यौला- 
महाराज ! यह पिष सदस्येधी ६ ¦ थोडा देए कर श्राप नाराज 


४ + {नव 


५६ श्री सेटिया सैर भरयमाला 
न हीये । इम पर राता ने पृ्या- फि इसे सदस्रेषी शने मे 
क्या सूत ६१ वच गेक्ला-देप किमी धरनि हाधी फो 
मेगपा््ये । य प्रयोग करप दिखाता ह । उमौ समय शुक पृदरा 
हाथी ल्या यया भौरर्दय नै उसकी पद्य कांण् याज्ञ 
खाद पन उम यास्त म दायी के भिन्न भिन्न श्षगों मे पिप 
प्रयोग किया) निम निस्त थग में विप एलना गया उन र 
प्रगोंफो नष्टा षर दिया। तम वच बौला-देव ! हाथी 
परिपमयदहो गयाथ जो भी उसको सायगा वह भी विष- 
मय दी जायगा । इत प्रसार यद विषु क्रमण हार तक पह 
चतादै। हाथी की गृद्यु तै राना कृच उदाम्‌ रर बोला- 
क्या श्रव दायी सौ जिने का उपय भी ह १ च पला 
जस्र । उषी घाल ऊ रन्ध्र- (पङ) मे णक अौपप दिया गय! 
निप्तमे षं ही समय मेवद पिपरवार शन्ति हौ गया। 
हाथी यच्छा चनं गया शरोर रजा भी व्य पर पन्तुष्ट दा | 
यह द्य ङी पिनयजा वुद्धि ४३1 
१९-१२-उदादरण “रथिफ शौर गणिकरा!-पारीपु्र में 
कोशा नाम फी एक परया रहती थी । उसफे यहां स्थूलमद्र 
युनि ने दमरापाम पिया श्रार दापभाप सै बिचलित नहो 
उमस उपदेश से श्रा वनादौ, जिमि राज नियोगफै 
सिमाय उसने भी धून फ त्या कर दिए । क्रिनौ समय ण्क 
रथिक तेरजामेप्रसन्नक्र फोशा मी मागणी ष्य । रजा 
ञे भी उत्तर माँगनंप्रङोशाको कम्‌ दे दिया, पिन्तुज्व 
रथिक उसरे पाच परवा तो चद पारम्यार म्पूलमद धुनि की 
स्ठुति करती, परन्तु उपे नहीं चाहती { रथिर शपे पिहान 
मे उमरे प्रसन्न करने फे लिए श्रशोर बनि मे से गया 
शीर जमीन रषद > आब्र सै यापर कीतुम्पीको 
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तोडकर शर्धचन्द्र केश्चाफार से कारल्ती । फिर भी कोश 
सन्त नही ई शौर गोक्ली सि णिकिति फो भ्या दुप्वर ई, 
देसो स मर्पय री राणिपर श्रु मे पोये ए ञ्नेर ॐ फलों पर 
नाचती ह पेमा ह फर उमने सर्पप रागि पर यत्य कर 
दिपाया । रथिक लस उसकी वहत प्रशमा करने लगा, तम 
म्या मे कहा“ फी तुम्यी फो तोढनाश्रौर सर्पपफी दरे 
प्रं नाचना दुप्डर नहीं, जन्तु प्रमदा-षषूद्‌ भ रहफर एमि 
पना रहना यह दुष्कर है” | इस प्र स्थूलमद्र मनि रा 
तान्त कह सुनाया, जिममे रथिक फो भी वराभ्य श्रागया । 
यह रथिक शौर गणिका री पिनयजा यद्धि हई । 

? े-मादी प्रादि फा द््ान्त-जैचे- कय राजदमारो फ 
एक कलाचा्य गिचश दे रहा था । राजकुमार मे मी उपकारं 
ओ पदक मेँ पहुमूल्यदरम्ों से समय ममय पर्‌ प्राचार्य का सम्मान 
रिभा। इत ्रफार्‌ श्रपने पूत्रो ॐ वहमूल्य द्रव्य देने पर कद्ध 
होपररायामे श्ाचार्यं फो मरमाना चाहा । पिसी तरह रान पूरनं 
फो यह घात मातम हेग । उन्दने सोचा मि मिया दाता शेनै 
मे श्राचा्यं भौ हमारे पिता है, शतः हनफो विपत्ति. से वचा 
लना हमारा कर्चव्य ह 1 थोडी दैर के यादं श्राचार्य भोजन फ 
लिष् श्राए मरौर धोती मोगने लगे । इम पर मारो ने श्सी 
होते दए मी फटा-धोती गीली ह तथा हार के सामने एक दोरा 
तण सदा करके बोले-वृण बहुत दीधं-लम्बा दै। ते ही कोच 
शिष्य पहले सदा श्राचायं की दकि थोर से प्रदकिणा करता 
कितु श्रभौ चह गमभाग से धूमन लगा । इस प्रफार मासे 
कै पिपरीत कथन श्रौर्‌ क्रोच ऊ वाम अरमण से थाचा्यं 
सम गये मिसमी मेरे से पिरद (उलट) & फेल ये 
मार ही भक्ति उतारे ष्र।एेमा सोचकर राजा को लित 
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श्ट श्री चेखिया सन प्र थमाला 
नदो शख प्रकार से श्राचार्यं चकते गण ¦ यह ्माचार्य श्रीर्‌ 
मासे कौ विनयना बुद्धि हुड 1 
१४-निव्योदए-नीनोदक-रोतथाल ओ मृतक परीक्ता 
का दृ्ान्व-ैमे-बहूत दिनो से क्रिमी विस्‌ स्रौ का पति 
िदेशमें गया ट्या था। एक दिन उस वणिङ्‌ वधूने 
कामतुर दक्र अपनी दामी मे श्रिमी पुस्पं रो लाने के 
क्तिए कदा-दातती भी ष्क युपापस्था सम्पन्न पुरुप ॐ ले 
श्राई। फिर नाई मे उमे नप केश श्चादि का सस्कार 
करमाया गया । रात मँ उम पुरुप के साथ मेटानी षरे 
मजिल पुर गई । इछ समय ॐ वाद उस पुस्प फो प्यास 
सषगी ) उपने तत्काल बरमा हृथ्या मेष फा पानी पीलिया । 
एानी च्वचा में विष याते सपे से द्मा गया था ! रत. प्रानी 
पीने फे दूसरे ही चण षं पुरुप मर गया । इम ॒श्चाकस्मिङ 
घटना सै भयमीव हो, उस वणिर्‌ वेभून रात के पिष्टे भाग 
मेँ किसी शून्य देवल मे उह श्व लेकर रसा दिया। 
राति, कालत होते ही क्तोगों की दृष्टि पड़ी तो तरन्तं फोत 
पाल ऊ श्चना दी गई | उस्न श्रार्र देखा तो मालूम 
ष्ट्या फि ऽस मत पु्प फे नप केगादि थोडे ही समय पदसं 
सनापे गये है | इस पर नाद्यो से पर्या गया, उन मसे एक 
नै कदा कि स्वामिन्‌ ! ्रघुकसैठ कौ दाी के कहने से 
इफे नख रादि मैने बनाए है । दासीपेभी ह्म मब्रातमी 
जाचि फरके मेद युलया जिया । यह नगर रद फौ परिनयना 
इद्धि हई । 
१५-मोशे-षोडग (मरणं), परख च स्क्पाथो, वैल कौ चोरी 

दना, पहार से घोडे का मरण रौर पुराने यच कै द्मे कै 
कारण इवं से गिरना, इनका अभिप्राय निग्न ष्टन्तसे 
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समभ-पति-क्लिपी गोद मे प्क पुएयहीन पर्प रहता चा। 
श दिन षह यपे मितमे यल फगरर इल चलनि गया! 
कार्यं हो साते प्र मन्ध्या कै ममयर रो बाटेम ठार 
लोड द्विया ] मित मोजनं फर रहा व| यत उद उमरे 
धाम नहीं मया, केवल मितमे त्त प्नोदेखल्लिया ई) इम 
लियं मित्रो पिना कदे ही वह श्रपन पर च॑क्ञा गया | पेल 
ध्रसप्धानी फे कारण वाडेसे निरत एर कटी चज्ला गया 
छ्रौर्‌ चीर ने मौका भार उमे चुरा लिथा। मिन बाड 
प यत्त कौ न दैखगर उससे भागने लमः, न्तु चह फटी 
चेवा? क्योफिव्रहतोचोयीहो गया धा। त्म न्याय 
कराते ॐ लिए बर भिर एुख्यदहीन -को राजकृ्त म स चला 
मामे पोहेष्र चदा ह्ुध्रा एकर ग्रादमी माम्नेसे या रहा 
था। श्रकस्मात्‌ षोड फे वकने पि व्टडउमपरमे गिर गया 
शरीर घोड़ा भागने लगा। ये लोग सामनं श्रा रहे ये! च्रास्ते 
उसने कफहा फि पोरे ओ जरामार क वही रोक रएना। 
पुर्यदीन ने उसी बातत सुनते दी धोड कै मर्मस्य पर 
एक प्रहार पर दिया । खोडा कोमत्त प्रति का होने से प्रहमरं 
क्षगते ही मर गया । अतो धों पाला मी पुएयहीन पर 
ध्रभियोग चलने को साथे गया | जप तये ल्लीग मगर 
के पास धये तत्र तक स्यं यस्त हो गया । इ्लिए्‌ रातर्मे 
तीनों दी नगर ॐ वार ठहर गये । वय बहुत से नर मए 
हुए भ । उसो समय यद युएयहीन मोचने गा कि इस प्रकार 
केदुःपमेतोग्रतेमें पाश डाल ॐ मर जाना दी रच्छ ई 

जिते भि सदा कै लिप्‌ विप्रति का पिरड दी*ुट घ्य } 
दसा सोचकर श्प चस का वृत्त मे पसव नेमे 
डाल क्लिया ¡ अन्यत्त जीर्णं दाने ते वदव- ˆ 
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टूट गवा | इममे कह वचारा नीये सोषु एुकचरके 
युमिथा एर जा भिरा, पिमे वट सट मर्‌ गया। 

मेने मी उमपुर्ीनसे पडदा क्ठीरसुतरददहीतिषी 
तीना पुरन का लिय दुण्रातण्ल प पेद । रानकृमार्‌ 
नै उल स्र फी य सुनकर पुएयरीन म॑ षृ | इमन्‌ 
हीनता दमाय कहा फ्रि महारात }व्न सम का कहना 
स्वा द| तेन राजदुमार्‌ उमपग द्या करक उमरे भिं 
बोल सि यद हुरो देन नेमा, विन्त, तुम्हरी श्रि उसद् 
देगा, कोरि निस समध तमन श्रे सामने चत्त देष 
लिया उस) समय यत र मुक्त ह गया) श्रणर हम नदी 
देये हति तो यह भौ श्रपने पर नदी जाता। ऋवोरिनो 
निमङणयंदेने पे लि्‌ श्चाता ६ कहं भिना उक्तो पम 
शाय पने पर नदीं सा मर्ता | इमन्‌ वम्दार्‌ मामन लाफर 
बल उदाया। श्रव यढ निरपिई। रि पद पाने फो 
लाया श्रार गदरा फिदम्‌ दुमाग पोढ! दिल्णायेगे, लपिन 
तमको श्रपनी जीभ काट करं इसको देनी दोग | क्योकि 
म्द पहने परी दसते पोटपर प्रहार शि ह चिना 
टे मही, भत तुमारी मीम दरी एल दोषी होती ई, उरो 
उषार फर सलग कर ठेना चाण | उमी प्रसार नँ फो 
उना कहा दे, इक पम वृ भी नही, लो हुम को 
दण्ट म प्दनाए, न्मा इता दौ कहता है त्रि चम ~ गत 
मं पाश डलयर्‌ यहं त्तस तुम्बर स्मौ एर णिरा, इसी 
रद वन्द मत रेड भी यथान इम प्र वृत्तस भिर, यद 
नीच सो लायमा । दुमा कौ पेम बरतें सुनस्र्‌ समौ युप 


हयो शवे र यद पृर्यनीन असियोग तने भुक्त दो सया । पह 
सनम्‌ री वनयिर। वुद्धि द्ध। (नमू दन्तिमलनी त) 
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